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८ | नुद 
स्वात्मनिरूपणम्‌ 
(अपने स्वरूप का निरूपण ) 


स्वय॑सिद्धा प्रदोपिका' हिन्दी व्याख्या सहित 
तथा 
शीशंकराचार्याणामष्टोत्तरदातनामस्तोत्नम्‌ 





टीकाकार 
पण्डित मनोहरखाङ शमां 0. ^. श्ुरुभक्तरलः 
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प्रकाशक तथा प्राप्तिस्थान । 
भी मनोहरलाल शर्मा , 
१६२, चित्तरंजन एवेस्य्‌ 
बःलकत्ता-७ 
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ठेखक की अन्य टीकारय 
१--शरीमच्छंकरभगवत्पादप्रणीत श्रह्यानुचिन्तनम्‌' पर श्रोकारी 
प्रदीपिका (अदरैतवेदान्त का यह्‌ सूष्ष्म ग्रंथ सन्यासियो श्रौर प्रौढ 

मुमुक्षु के भ्रभ्यास के लिये परम उपयोगी है ।) 


२--श्रीमच्छंकरभगवत्पादग्रणीत ्रपरोक्षानृभूतिः' पर "चन्द्र 
कान्त प्रदीपिका" (ग्रद्ेतवेदान्त का यह गथ स्तरी-पुरुप सव कं लियं 
परम उपयोगी हे ।) 


३--श्रीमच्छकरभगवत्पादप्रणीत्र "विवेकचूडामणिः पर "सप्त 
प्रकरणी-भ्रोकारी प्रदीपिका-(अद्रेतवेदान्त का सर्वाद्गधण पूण यह्‌ 
ग्रथ मुमुक्षुं के लिये भ्रनिवायं है ।) 

४-- भगवान वेदव्यासप्रणीत "धीरामगीता' पर ्रह्मविवेचनी 


प्रदीपिका- (इस ग्रंथ में भगवान राम ने लक्ष्मण कं मोहनिवारण कं 
. लिये ब्रह्मज्ञान दिया दै ।) 


} 
र तयारी | 
५--श्रीमच्छंकरभगवत्पादप्रणीत श्रात्मबोधः पर श्रोकारी- 
प्रदीपिका-(ग्रदेतवेदान्त का यह सरल सुबोध ग्रंथ है ।) | 

। 
ई ध्रीमच्छकरभमवत्पादप्रणीत "वाक्यवृत्तिः पर्‌ "संजीवनी 
म्रदीपिका-(इस ग्रंथ मं महावाक्य का भ्रथं निरूपण क्रिया गयाहै) । ` 
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प्रथमावृत्ति-१००० विक्रम सम्वत्‌ २०२४ ( सन्‌ १६६७) 
मुग्रक-नेनरल प्रिष्टिङ्भः ववसं प्राइवेट लिमिटेड, 
060-0. 1071144 शीषार्‌ ध 1) 01111260 0 66810011 
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| सम्मतियां 


॑ श्रनन्त॒क्रीविभूषित जगद्गु भीमत्‌ शंकराचायं महाराज 
। स्वामी निरंजनदेव तीथं गोवर्धनपीठाधीदवर, जगन्नाययुरी, उड़ीसा । 


| स्वस्ति । श्री मनोहरलाल जी द्वारा रचित “स्वात्मनिखूपणम्‌' 
। पर (स्वयंसिद्धाप्रदीपिका' भाषाटीका जिज्ञासुभ्रो के लिये उपकारक है । 
। भगवान्‌ इन्हं नौर भ्रधिक प्रतिभासम्पन्न वनायें जिससे कि वे भगवान 
श्राद्य शंकराचायं कं भ्रन्य ग्रंथो का भी विशद्‌ अनुवाद प्रस्तुत कर सकं । 


भ्रनन्त भीविभूषित जगद्गुरु श्री शकराचायं ्रीस्वामी शान्तानन्द 
। सरस्वती जी महाराज ज्योतिमंठ-बदरिकाश्रम (हिमालय) 
भरी शकराचायं निवास, ्रलोपीवाग, प्रयाग । 


स्वस्ति । भ्रापका भेजा हुभ्ना पत्र प्राप्त हुमा, भगवत्‌ पूज्यपाद श्रीमद्‌ 
म्राद्य शंकराचायं कृत ^स्वार्मनिरूपणम्‌' नामक प्रथ का हिन्दीं मरनूवाद 
व्याख्या सहित कच्ची कंपी का सिहावलोकन क्रिया, बहुत सुन्दर है । 
हमारी मंगल कामना है कि भ्रास्तिक जनता इसका स्वाध्याय कर 
भ्रपनें भ्रात्मनिरीक्षण का भ्रवलोकन प्राप्त करेगी । 


म्राशा दै भ्रापके परिश्रम का सदुपयोग भारतीय जनता में 
भ्रवश्य होगा । एेसी हमारी शुभकामना एवं ्राशीर्वाद हे । १०-७-६७ 
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| श्रीमत्परमहंस स्वामीपूर्णानन्द सरस्वतो, पंचानन महादेव 
मन्दिर, हावड़ा स्टेशन, गंगातद । २४-७-६७ 


भगवान्‌ भाष्यकार के पांचवे श्रेष्ट रत्न ^स्वात्मनिरूपणम्‌' ग्रंथ 
| पर पंडित मनोहरलाल शर्मा द्वारा रचित 'स्वयंसिद्धा प्रदीपिका", टीका 
। देखने क्रा मुञ्े पूण्यमय भ्रवसर मिला । स्वात्मप्रकाश से भ्रन्तःकरण 
| में भगवान भाप्यकार ही टीकाकार के रूप मे मुञ्े अलके, सत्य । 
पण्डित जी ने भगवान भाष्यकार के संकल्प में गहरा गोता लगा कर 
भ्रपनी व्याख्या मं उनके हृदय को ही खोल कर रख दियाहै । टीका 
सर्वाङ्गीण सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ है । . इस गृप्त ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण 
ने भ्रपने टीकारूपी जानयज्ञ से ज्ञान-जगत्‌ की भ्रनुपम सेवा की दहै, 
ग्रोर श्राप जिज्ञापु मुमृक्षुम्रो की कृतज्ञता के यथाथं भाजन हें। 


पं० ताराचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, १८, गोविन्द बनजों लेन, 
सलफिया (इवडा) 


प्रापने श्रपनी णेमुपी (प्रज्ञा) का ज्ञानयोग में प्रयोग करके वास्तव 
मं "कुलं पवित्रं जननी कृतार्था' को साथक कर दिया है, श्रापके द्वारा 
व्याख्यात होकर शांकर ग्रंथ श्रपने भागों को सुस्पष्ट व्यक्त करते हुए 
साण चढृाये हीरे की तरह चमकः उदे ह, इस पनीत कार्यं दवारा भ्राप 
ग्रनन्त जिज्ञामुभ्रों का परम उपकार करके महान सूकरूत के भागी वने 
द। भाश है भविष्य में भी इसी प्रकार प्रंथरत्नों की सृष्टि करते 
रहेगं । 
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म्ादिगुरु भगवान शंकराचायं के भ्रनेको वेदान्त ग्रन्थो मे ^स्वात्म- 


निरूपणम्‌ का विशेष स्थान है । यह्‌ पांचवां रतन है । इसमे १५४ 
ण्लोक भ्रार्या छन्द मे दिये हू । वृहदृदृष्टि से हम कह सकते हः कि 
प्रथम १०४ श्लोकों मं तो श्रहं ब्रह्मास्मि महावाक्य की व्याख्या ठै 
ग्रौर उत्तरग्रंथ में “सर्वे खल्विदं ब्रह्म" महावाक्य की व्याख्या 

इस ग्रथ म पंचकोश-विवेक, तत्त्वंपदाथं शोधन, महावाक्य चिचार, 
जीव ब्रह्म की एकता, तथा प्रासंगिक म्रावश्यक विषय यथा वेदः प्रमाण 
को सर्वोच्च मान्यता, वेदों का अद्रेतप्रतिपादन में तात्पर्य, ब्रह्म का 
स्वाभाविक स्वरूप जीव-इस का खण्डन, जीव की साधनवल 
सं ईष्वरता--इस का खण्डन, सृष्टि का कारण भ्रसत्‌ है--भ्रसतृवाद 
का खण्डन, ज्ञानकमं का म्रगांगीभाव। तथा जानकमंसम्‌च्चयवाद का 
खण्डन, ज्ञानियो श्रर प्रजञानियों की दृष्टि में सृष्टि का स्वरूप, गरु 
महिमा इत्यादि विपय दिये गये हे । सूतसंहिता में कथित कतिपय विषयों 
का भगवत्पाद (भगवान शंकराचार्य ) ने यतस्ततः संक्षेप मे दिया है । 
सूतसंहिता के भ्रावश्यक प्रमाण भी हमने भ्रपनी प्रदीपिका में दिये हं । 
सूतजी भगवान वेदव्यास क शिष्यो मे से ह । . उन्होने साक्षात्‌ भगवान 
वदब्यास सं ही वेदान्त की शिक्षा पाई है । सूतसंहिता में उन्होने 
भृतियों के तात्पयं को स्पष्ट किया है। सूतगीता, ब्रह्मगीता ्रादि 
ग्रथ भी सूतसंहिता के भ्न्तर्गेत हे । 

शरीगुड के उपदेश से शिप्य की निर्विकल्प समाधि लग जाती है 
भरोर बह सृष्टि को रहः रूप से देवता है । “सवं खल्विदं ब्रह्म 
महावाक्य फा तात्पयं सर्वात्मरूपता मे है। भ्रकारादि शकारान्ता 
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( ल ) 


भ्रनृभवमालिका का प्रयोजन समस्त प्रपच विस्तार को ब्रह्मरूप 
वताना है । 
हमने यह यत्न किया है कि प्रस्तुत प्रदीपिका यथासंभव भ्रन्यग्रथ 
निरपेक्ष हो, भरतः भ्रावण्यक प्रमाणो को एकत्रित करके यथास्थान 
लिख दिया टै। भगवान शंकर फ पंचरत्नों की टीकायें श्री गुरुकी 
कृपासर भ्रव समाप्त हो रही हं । जंसे ब्रह्मावतार सूरे्वराचायं मे 
नप्कर्म्यसिदधि लिख कर कटा था, वैसे ही-- ॐ 
न ख्याति हेतोनं च लाभहेतो नप्यर्चनाये लिखिता सुचव्याख्या । 
नोल्लंबनीयं वचनं गुरूणां नोल्लंघने स्याद्‌ गुरुशिप्यभावः ॥! 
भगवान शंकराचार्य के पंचरत्नं पर टीका न तो ख्याति कं लिये 
लिखो ह" नभ्रार्थिक लाभके लियेश्रौरनही पूजा के लिये। गुर 
लोगों का वचन उल्लंघन न करना चाहिए । उल्लंघन करने पर 
गुरु-शिप्यभाव ही नष्ट हो जाता है । 


रद्रतवेदान्त के गाकरसिद्धान्त 
. इन पंचरत्न मे शरदेतवेदान्त के प्रायः सभी सिद्धान्त भ्रा गये हे । 
भत्यक भ्र की विशेषता व्यविततगत ग्रंथो के प्रावकथन मे दे दी गई ह । 


भढतवेदान्त के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हँ :-- 
स (१) ब्रह्म 
र सत्‌-चित्‌-प्रानन्द वक्षणवाला एक भ्रद्ितीय तत्व है, जो कि 


५ क हृदय मं महम्‌ करके वुद्धि के साक्षी ङ्प से स्फुरित 
होता दै। 





(२) माया । 
ब्रह्म को भरव्यक्तनाम कौ दिव्यशविति है जो कि नतो सत है, 
न भ्रसत्‌, न ब्रह्म से भिन्न है, न प्रभिन्न । यह्‌ माया महा भ्रद्भुता श्नौर 
भनिर्वेचनीया है । ब्रह्म के प्रकाश से चेतन सी होकर सुष्टि की रचना 
करती है । यद्यपि माया ्रनादि है, पर ब्रह्मज्ञान से नष्ट हो जाती है। 


(३) संसार 


संसार ब्रह्म का विवतं र 
र ब्रह्मका विवतं मरौर माया का परिणामदै। मृदो . 
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की दुष्टिमे संसार सत्य है। जिज्ञासूम्रो की दृष्टि से अ्रनिर्वंचनीय 
है, ज्ञानियो की दृष्टि सं यह्‌ ब्रह्म मे भ्रारोपित ब्रह्म से प्रभिन्न ब्रह्म 
रूपही है विज्ञानियों की दृष्टि से संसार का भ्मन्त्यन्त रभाव है। 
(४) संसार प्रतीति का कारण 
संसार की प्रतीति का कारण तब्रह्यका ्रज्ञान टै। निष्प्रपच 
बरह्म म भ्रज्ञानसेसृुष्टि का भ्रारोपण है। ज्ञान होने पर संसार 
का अधिष्ठान ब्रह्मतत्त्व ही शेप रहता है । जसे ईपत्‌-प्रधकार में 
रस्सी ही सपं होकर भासती हं वसे ही भ्रनानकं योगसे ब्रह्मही 
जगत्‌ होकर भासता है । जसे प्रकाण होते ही रस्सी स्पष्ट हो जाती 
दै म्नौर सपं का खोज भी नहीं मिलता, वैसेही ज्ञान होनेपर ` 
जगत्‌ का खोज भी नहीं मिलता। केवल सत्य ब्रह्म ही श्रवशेप 
रहता है । भ्रसंग ब्रह्म का संसार कं साथकोई भी संवंध नहीं टै जसे 
कि रस्सी का सपं कं साथ कोई संबंध नहीं होता । 
(५) जोव 
पारमाथिक सत्ता सं जीवात्माश्रौर ब्रह्मएक ही वस्तुदै। 
भ्रविद्या उपाधि से चेतन्य ब्रह्म मोहित हुञ्मा श्रपने को नश्वर जीव 
जानता है। उपाधि का कारण प्रजान है । भ्रज्ञानकंनाश होने पर 
जीव स्वतः ब्रह्म हो जाता है क्योकि वह्‌ सदासे ब्रह्म ही रहा दै, रीर 
रहेगा । अरल्पज्ञता, ्रत्पणवितमत्ता तथा परतन्त्रता जीव कं लक्षण हे । 
(६) ईश्वर 
माया उपाधिसें ब्रह्म ही ईश्वर हो जाता दै। सर्वता, 
सवंशक्तिमत्ता तथा स्वत॑त्रतादि उस कं लक्षण है । उपाधि व्यपोह्न 
से वही ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है । 
(७) मोक्ष 
जीव तथा ईश्वर की एकता का भ्रनभव जान मौक्षहै। जान 
स कवल्य माक्ष होता है । प्रपने स्वरू्प मं स्थिति का नाम मोक्ष हे। 


बंगाल शुक्ल ५, विक्रमसम्बत २०२४ विनीत-- 
॥ म्राच्च दंकराचा्यंजयन्ती मनोहर लाल शर्मा 
१४-- १६६७ 
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॥ श्री ॥ 


॥ स्वात्मनिरूपणप्‌ ॥ 





१९ कोशः भाणमयः०-- प्राणमय कोश ग्रात्मा नहीं है। १३ 
११ कुरुते वपुप्यहुताम्‌ ०-- मनोमय कोण भ्रात्मा नहीं है। १४ 
१२ सृप्तो स्वयं विलीना०-- विज्ञानमय कोण ्रातमा नही है । १६ 


| १३ सुप्तिगतंः नेशंः०-- तरपष्ोप हीत । 
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१४ यः स्फुरति° = सर्वान्तर ग्रात्मा । १८ 
१५ म्रन्नमयादः०- १६ 
१६ स्वयमेवानुभवत्वात्‌०-- भ्रनुभविता, साक्षी भ्रात्मा है । २० 
१७ भ्ननुभवति विश्वमात्मा-- २१ 


१८ तदिदं तादुशम्‌०-- तत्‌, इदं, तादृण, ईदश भ्रादि २२ 
१६ इदमिदमिति प्रत्ययो से ब्रह्म निरूपण नहीं २३ 
२० नावेद्यमपि०-- | किया जा सकता । पचकोश २५ 
२१ सति कोणशक्त्युपाघधौ ०- | निषेध के उपरान्त जो अ्रवशेप २६ 
२२ सत्ति सकलदृश्यवाघे०-- | भ्रधिष्डान है, बह श्रात्मा है । २ 
यह्‌ वेदसिद्ध है, लोकसिद्ध नही । 
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२३ एवं मतिरहितानाम्‌०-- मतिरहितो को श्रात्मा प्रत्यक्ष २८ 
नहीं । 
तत्त्वस्पदार्थविचार 
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२६ सामानाधिकरण्यम्‌ ०-- संबंधवय कै नाम 1 ३७ 
३७ एकत्र वृत्तिर्थे०- समानाधिकरण संवंध । ३८ 
३१ प्रत्यक्त्वपरोक्षत्वे०-- विणपण-विशेष्य संत्रंध । ३९ 
लक्षणावृत्ति 
३२ मानास्तरोपरोधात्‌०-- लक्षणा संवध । ४० 
३३ निखिलमपि०-- जहती लक्षणा । ४२ 
३४ वाच्याथमत्यजन्त्या०-- श्रजहती लक्षणा । ८६ 
३५ जहदजहतीति०-- जहत-प्रजहती लक्षणा । ४५ 
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३६ सोऽयं द्िजः०- जहत्‌-भ्रजटती लक्षणा से तत्‌ ४६ 
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४१ एेक्यपरेः श्रुत्तिवाव्येः०-- सद्गुर कृपासे ब्रह्मान, कमं ५१ 
४२ विरहितकाम्य०-- से ज्ञान नहीं । ५४ 
४३ कमभिरेव न बोधः०-- ५५ 


र वेदप्रमाण की मान्यता 
४४ वेदो ऽ्ादितया० -- वेद श्रनादि ग्रथवा ईश्वर ५७ 
४५ नापेक्षते यदन्यत्‌०-- प्रणीत होनेत्ते उसकी सर्वोच्च ५८ 


८६ मानं परवोधयन्तम्‌०-- `) प्रामाणिकता । भ्न्य प्रमाण ५६ 
४७ वेदा ऽनादिः०-- वेद से प्रकाशित। श्रद्रेत ६० 
४८ रूपाणामवलोके° --- सिद्धान्त में वेद ही प्रमाण । ६१ 
४९६ निगमेप्‌०-- ६१ 
वेदों का तात्पयं श्रदरेत प्रतिपादन में 
५० भगदयवति° = वेदम ठत भ्रौर श्रदेत। ६३ 
५१ भरतमेव सत्यम्‌ ०- भरेत ही सत्य है। ठत तो ६३ 
५२ भारोपितं यदि०-- मरढत म भ्रारापित है। शन्य ६५ 
५३ यद्यारोपणम्‌०-- निराधार होता ई। अदत ६६ 


+ प्रत्यक्षाद्यनवगतम०- सुखरूप 
दत दुःखखूप 
५ रहत सुखल्पम्‌०-- ध ॥ ठ ६ शः 


६७ 

ब्रह्म का स्वाभाविक स्वरूप जोव--इसका खंडन 
५६ निगमगिरा० ब्रह्म का स्वाभाविक स्वरूप जीव, ६८ 
५७ स्वाभाविकं यदि०-- इस पक्षका खंडन । ६६ 


साघनबल सं जीव का परमात्मत्व-इसका खंडन 
५८ यद्वदया रसविद्धं०-- जीव साधनवल से बरह्यत्व ७० 
प्राप्त करता 
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५६९ तदिदं भवति न०- इस पक्ष का खंडन । ७१ 
६० जीवत्वमपि०- उपसंहार । ७२ 
६१ तस्मात्स्वतः०- ७३ 
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ज्ञान कमं का श्रग है--इसका खंडन 
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७६ तदिदं कारणं०-- ९३६. 
श्रसत्‌-कारणवाद खंडन 
3७ कारणमसदिति०-- जगत्‌का कारण म्रसत्‌ नहीं ६४ 
अ= कारणमसदिति कथयन्‌०-- [ हो सकता । ६५ 
७€ यस्मान्न ०-- ६६ 
=० जग्दाकारतया०-- 1} जगदाकार से ब्रह्म ही ६७ 
८१ सत्यं जगदिति०- भासता है । ॐ 
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भ्रहम्‌ पद को वो श्रयं 
८४ म्रहमालम्बनसिढ़ं०-- } भ्रहम्पद स्वे को प्रत्यक्ष। १०० 
८५ ग्रहमिदमिति०-- १०१ 
८६ वपृरिन्द्रियादि०-- देहादि म म्रहुवुदधि मिथ्या । १०२ 
८७ तस्मादशेप०-- ग्रहम्‌ का मुखाधे भ्रात्मा, १०३ 
= ~~ गोणाधदहादि। 
८ तस्मात्सर्वशरीर०-- , ` श्रहम्‌ का मुख्यां ब्रह्म, १०३ 
र मिध्याथं म्रहुकार । 
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1 श्रीरस्त्‌ 1 


भरीश्चकराचायाणाम्‌-अष्टोत्तरद्तनाम-स्तोत्रम्‌ 
(हिन्दी अनुवाद सहित) 


श्ष्टोत्तरङातनामस्तोत्रम्‌ 


श्नी शङ्कराचा्यवर्यो ब्रह्मानन्द-प्रदायकः । 

भ्ज्ञानतिमिरादित्यस्सुज्ञानाम्बुधि चन्द्रमाः ।\१।। 

१--भ्राचायं श्रेष्ठ शंकर, २--त्रह्यानन्द को प्रकंता से देने 
वाले, ३--म्रज्ञानरूपी म्रनधकार को नाश करनेवाले ज्ञान सूर्य, 
४--त्रह्मविद्या सागर के चन्द्रमा ।१।। 


| 

| 

| 

॥ 

। व्णभिम-प्रतिष्ठाता श्रीमान्मुक्ति-प्रदायक : । 

| शिष्योपदेहा-निरतो भक्ताभीष्टप्रदवायकः ॥\२॥ 
| ५--वर्णधिमधमं के भ्रादशं की प्रतिष्टा करने वाले, ६-धी 
| सहित, ७- मोक्ष देनेवाले, ८-शिष्यो के लिये उपदेण करने मे रत 
। €&--भक्तों को इच्छित फल देनेवाले ॥२।। 

| 

| 


सृक्ष्मतत््यरहस्यज्ञः कार्याकार्य -प्रबोधकः । 

जानमुद्राञ्चितकरदिदाष्यहूत्तापहारकः ॥\३। 

१९--्रह्मतत्व क रहस्य जाननेवाले, ११- कर्तव्य श्रौर अक 
तव्य का भेद वताने वाले, १२-जानम्‌द्रा से यक्त करवाते, १३- 
शिष्यो के संसारताप को हरन वाले ।३।। 


परिव्राज्याधमोदधर्ता सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रधीः । 

शरहतस्थापनाचार्यस्साकाच्छंकररूपभृत्‌ ।1४।1 

१८- सन्यास श्राश्रम के उद्धार करने वाले, १५-- सर्वतन्त्र से 
विलक्षण स्वतंतरतंत्र (सौन्दयं लहरी ) की रचना में वुद्धि वाले, १६-- 


भ्रदरेतवेदान्त सिद्धान्त के प्रस्थापकः भराचार्य, १७- प्रत्यक्ष णंकराव- 
2 ॥*८॥। 
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( ठ ) ‡ 


पण्मतस्थापनाचायस्त्रयीमागप्रकाश्ाकः । 

वेदवेदान्तततत्वज्ञो दुर्बादिमत-खण्डनः ।\५।। ` 

१८--पटृणास्तो कं यथाथ तात्य की स्थापना करने वाले, 
१६-निगमागम प्रतिपादित मागं को दिखाने वाले, २०-सांगोपांग 
वेद श्रौर उपनिपदों के तत्त्व जाननेवाले २१-ग्रयथाभरं प्रथं करने 
वाल विपक्षियों कं मत को खण्डन करनवाले ॥।५।। 


वराग्यनिरतदशान्तस्संसारा्णवतारकः । 

प्रसन्नवदनाम्भोजः परमाथप्रकाश्कः ॥।६।। 

२२-णृद्ध वेराम्य से ्रलंङृत, २३- स्वरूप में समाहित, 
२४ ससार सागर को पार कराने वाले, २५--ग्रफुल्लित मुखकमल 
वाले, २६- मोक्ष पद को प्रकाणित्त करनेवाले ।।६।। 


पुराणस्मृतिसारज्ञो नित्यतुप्तो महान्मुनिः । 
नित्यानन्दो निरातको निस्सद्धो निर्मलात्मकः ।1७॥। 
२७--पुराण तथा स्मृतियो के सार को जानने वाले, २८- 
भ्रात्माराम, २६९--त्रह्म होने से महान, ३०--मनन करने वाले, 
ब्रह्मवेत्ता, ३१- नित्य भ्रानन्द स्वरूप, ३२- माया के भ्रनर्थो से 
, भयरदित, ३३--साभी, ३४ --निमेल ्नन्तःकरण बाले ।।७।। 


निममो निरहंकारो विर्ववन्यपदाम्बजः 

सत्यप्रधानस्सदधावस्सख्यातीत-गणोज्ज्वलः ।।८।! 

३५ ममता रहित, ३६--भ्रहंकार रहित, ३७- समस्त 
ससार द्वारा पूजित चरणवाले, ३८--सच्वगृण प्रधान, ३६- मांगलिक 
भावा का भ्राश्रय दनेवाले, ४०--भ्रनेकानेक गृणों से उज्ज्वल ॥।८॥। 


ग्रनघस्सारहदयस्सुधीस्सारस्वतप्रदः । 

सत्यात्मा पुण्यश्ञोलऽच सांख्ययोग-विचक्षणः ।।९॥। 

४१-- निष्पाप, ४२--सारग्राही, ४२- ल्य मं निण्चनवद्धि 
४४-- जान दनवाल, ४५-- सत्यस्वरूप, ४६-- पण्य भ्राचरण वाले, 
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(र) 


तपोराशिमंहातेजा गुणत्रयविभागवित्‌ । 

कलिघ्नः फकालकमंज्ञस्तमोगुणनिवारकः ।॥ १०॥। 

४<--पू्णं तपस्वी, ४९-महाग तेजस्वी, ५०--सत्व, रज, 
तथा तम तीनों गृणों के भेद को जानने वाले, ५१-- कलिधर्मो को 
नष्ट करने वाले, ५२- काल श्रौर कमं को जानने वाले, ५३--श्रनान 
दूर करने वाले ॥।१०॥। 


भगवान्‌ भारतीजेता शारदाह्वान-पण्डितः । 

धर्माधिमविधानज्ञो लक्ष्यभेद-प्रदज्ञकः ।\११।। 

५८४--पहेए्वयं सम्पन्न ५५--उभयभारती (मंडनमिश्र की 
भार्या) परर विजय पाने वाले, ५६--शारदापीट में भगवती को 
ग्रावाहन करने वाले, ५७-धरम ग्रौर ग्रधमं का भेद जाननेवाले, 
५८ जान, उपासना श्रौर कमं क लक्ष्यो के भेद के प्रकाशकः | ११ 


{ 

| 

। 

| 

| नादविन्दुकलाभिन्लो योगिहूत्‌-पद्यभास्करः । 

| भ्रतीन्द्रियज्ञाननिधि-नित्यानित्य-यिवेकवान्‌ ॥॥१२।। 
 ‰५€-नाद, विन्दु ्रौर कला को जाननेवाले, ६०-योगियों के 
। हदयकमल को चिलाने वाले जानसू्य, ६१--प्रापं (वेदिक) जान के 
| सागर, ६२ नित्यात्मा ग्रौर ्रनित्य दुण्यप्रपं च के भेदज्नाता ।१२॥ 

| 


चिदानन्दरिचन्मयात्मा परकाय-प्रवेशयरत्‌ 1 

भ्रमानुप-चरित्राढयः क्षेमदायी क्षमाकरः । १३१ 

६३-- वध्र भ्रौर ग्रानन्द, ६४-जानस्वषटप, ६५--योग द्वारा 
दूसर्‌ के णरीर म प्रवेण फरनवाने, ६६--प्रलौकिक चरित्रवाले ६७-- 
मंगल करने वाले, ६-- क्षमा करनेवाने ।।१३॥। 


भव्यो नेद्रप्रदो भूरिमहिमा विदवरञ्जकः । 

स्वप्रकाशस्सदाधारो विदववन्धष्दाभोदयः ।। १४।। 

६€- मन वचन काया सं सुन्दर, ७०--कल्याण दने बाले, 
७१--विणालकीति, ५ २--स्वज्ञान, तप एवं गृणो सं संसार कों 
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। 
| 





( ढ ) 


युखदेने बाले, ७३-स्वयं्योति, ७४- सतृतत्त्व का भ्राधार रखने 


वाले । ७५--संसार के परम वधु, ७६-- जिनका दर्शन, श्रागमन .. 


शुभ हो ॥॥१४ 


विज्ालकीतिर्वागीशस्सर्वलोक-हितोत्सुकः । 

कंलासयात्रा-सम्प्राप्तचन््रमौलिप्रपुजकः ।।१५।। 

७--विशालयश वाले, ७८- सरस्वती के स्वामी, ७६-- 
प्राणीमात्र के हित की उत्कट कामना वाले, ८०--केलाशयात्रा में 
उपलग्ध चन्द्रमौलीण्वर की प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा करने वाले ।।१५॥ 


काञ्च्यां भीचक्रराजाख्य-यन्त्रस्थापन-दीक्षितः । 

भ्रीचक्रात्मकताटङ्क-पोषिताम्बामनोरथः ॥। १६। 

८१-- काञ्ची मे श्रीचक्रराज (श्रीविद्या यन्तर) का स्थापन कर, 
उसकी दीक्षा मं पण्डित, ८२--श्रीचक्रराज ही भगवती का ताटंक है, 
उसकी पूजा से माता की इच्छा पूर्णं करने वाले ।।१६॥ 


भरब्रह्मसुत्रोपनिषडाष्यादि-प्रन्थकल्पकः । 

चतुरदक्चतुराम्नाय-प्रतिष्ठाता महामतिः ।।१७॥। 

८३--श्री वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर शारीरक मीमांसा भाष्य 
तथा प्रमुख उपनिषदों पर णांकरभाष्य तथा म्न्य ग्रंथो फी रचना 
करने वाले, ८४--भारत कौ चारों दिशा मे चारों वेदों की रक्षा के 
लिये चार शंकराचा्यों के मठो के प्रतिष्ठापक, ८५-- प्रबर वृद्धि- 
मान ॥१७॥ 


दवि्प्ततिमतोच्छेत्ता सवदिग्‌-विजयप्रभुः । 

काषायवसनोपेतो भस्मोदधूलितविग्रहः ।। १८॥ 

८६-अहेत्तर मतमतान्तरों का खंडन कर श्रदेत वेदान्त सिद्धान्त 
की स्थापना करनेवाले, ८७- सव दिशाभ्नो मे शास्वार्थं कं प्रचारार्थं 
दिग्विजय करने मे समर्थ, ८न-गेरप्रा वस्व धारण करनेवाले, 
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( ख ) 
ज्ञानात्मकंकदण्डादयः कमण्डलुलसत्करः । 
गुरुभूमण्डलाचार्यो भगवत्पादसंज्कः ।। १६।। 


€&०-जानरूप एक दंड से युक्त, ९१--कमण्डलु से शोभित 
हाय वाले, ९२--म्नज्ञान को खंडन करने में समथं जो गुरुगण, उनके 
ग्राचायं, ६ ३--श्रीभगवत्पाद नाम से प्रसिद्ध ।(१६॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
व्याससन्ददानप्रीतः ऋष्यश्युगपुरेदवरः 
? ` सौन्दर्यलहरीमुख्य-बहुस्तोत्र-विधायकः ।\२०।। 
€४-भगवान्‌ वेदव्यास के साक्षात्‌ दशन करने से भ्रति प्रसन्न, 
९५--्ेगेरी पुर के स्वामी, €६-सौन्दयलहरी भ्रादि वहूत सें 
| | स्तोत्रं को रचना करने वाले ॥।२०।। 
| चतुष्पण्टिकलाभिज्ञो ब्रह्मराक्षसतोपकः । 
। श्रीमन्मण्डनमिश्नाख्य-स्वयम्भुजय-सनल्ुतः ॥।२१।। 
| €&७-चौसट कलाभ्रों के ज्ञाता, €८--्रह्मराक्षस को उसकं 
प्रश्नों का उत्तर देकर प्रसन्न करने वाले, ९ €--त्रह्मा के श्रवतार 
मंडनमिश्र को शास्त्राथं में विजित कर, उसके द्वारा नमस्कार किये 
। जाने वाले ॥॥२१॥। 


तोटकाचार्यसम्पुज्यः पद्मपादाचिता धिकः । 

हस्तामलकयोगीन्र-ब्रह्यज्ञानप्रवायकः ।।२२॥। 

१००--त्रोटकाचायं दवारा पूजित, १०१--पद्यपाद के दवारा 
पूजित चरणवाले, १०२--हस्तामलक योगीन्द्र को ब्रह्मानन्द देने 
बाले ।।२२॥ 


= । 

नृसिहभक्तस्सद्रत्नगभंहेरम्ब-पुजकः ।।२३। 

१०३--धरेष्ठ . शिष्य श्रीमंडनमिश्र को सुरेष्वराचायं नाम सें 
सन्यासाश्रम की दीक्षा देनेवाले, १०४- लक्ष्मी नरसिंह कं भक्त, १०५ 
-सदूरत्न-गभं गणेश को पूजा करनेवाले ।।२३॥ 
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( त) 


व्याख्यासिहासनाधीशो जगत्पुज्यो जगद्गुरुः । 

इति श्नीशकराचाय-स्बलोकगुरोः पदम्‌ ॥।२४।।! 

१०६ व्याख्यासिहासन कं अधीश्वर, १०७- संसार कं 
पूज्य, १०८-- संसार कं गुड सर्वेलोकगुर भगवान णंकराचायं के ये 
१०८ नाम हें ।।२४॥। 


नाम्नामष्टोत्तरदातं भुष्तिमुवित-फलप्रदम्‌ । 

त्रिसन्ध्यं यः पठेव्भक्त्या सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ।\२५। 

उनकं १७८ नाम भोग भ्रौर मोक्ष दोनों फल देनेवाले है! जो 
इन नामों को त्रिसंध्या (प्रातः काल, मध्यान्ह तथा सायंकाल) में 
भक्िपूवंक पट़गा, उस की सव कामना पूणं होगी ।२५॥ 


इति भीशंकराचार्याणामष्टोत्तरदतनामस्तोत्रं सम्पु्णंम्‌ ॥। 
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प्रदीपिका-षरशस्तिः 


भीभाष्यकार-महिमाहित-दिव्य-दृष्टचा, 
सद्‌रत्न-माल्यमुकुटा गुणिनां सुचिन्त्य । 
दिव्याथमन््रलसिता विमलप्रकर्षा, 
सा भारती विजयते भुवि शांकरीया ।\१।। 


श्रीमान्‌ राद्यशंकराचायं भगवान्‌ भाष्यकार को सुनिपुण दिव्य- 
दृष्टि से प्रकाशित सुन्दर रत्नों से जड़ी हई माला में मुकुटस्थानीय 
म्रतएव सहृदय विद्वर्योको चिम्तन मनन से भ्रानन्ददायिनी, दिव्यभ्नथं 
सम्पन्न मन्त्रों से युक्ल भ्रौर विमल प्रक्यं वाली शंकर भारती संसार 
भे भाप्रलय विराजमान हो। 


| 
| 
| 
| 
| 
पारम्परीण ~ सुविघारित - भागधेयो; 
| गम्भीरभाव - प्रकटीकरणाय ह्यः । 
| सद्ग्रह्मज्ञानपरमामृतरूपयुक्तो, 
| | ग्रन्थदचकास्ति विजयाय 'मिरूपणाख्यः' ॥।२॥ 
| परम्परा से प्राप्त शास्त्र विचार ही एकमात्र जिसका भाग्य है, 
गम्भीर भावों के प्रकट करने के लिये सुन्दर भ्रौर सद्ब्रह्म ज्ञान (ग्रत 
ज्ञान ) के परमोत्कृष्ट भरमृत से पूणं एसा ““स्वात्मनिरूपण'" नामक 
ग्रन्थ जीवन में भ्रात्मविजय के लिये है। 


, विशिष्टेराम्नाये - रंचिर - बहुरत्ने - विलसिता । 
निगृढायज्ञान ~ भ्रकरण - विकासोस्मृखवती । 
(्वयंसिद्धा' व्याख्या मुनिमनहरेणात्र रचिता ! 
कृति ध्येया नित्यं जगति परमाह्वादजनिका ॥३॥ 


उपयुक्त, प्रिय, रत्नतुल्य वहुत-सी श्रुतियो कँ प्रमाणो से शोभित, 
जञानप्रकरण मं छिपे हुए रहस्यं को विकसित करती हुई, श्रीमच्छंकरः- 
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(द) 


भगवत्पादभ्रणीत सस्वात्मनिरूपण' नामकं ग्रंथ पर 'स्वयंसिद्धा प्रदीपिका 
नामवाली हिन्दी मं व्याख्या विचारवान मनोह्रलालशर्मा ने लिखी 
हं। इस ग्रंथ का व्याख्या सहित नित्य श्रध्ययन करना चाहिये, 
क्योकि यह टीका संसार मं परमानन्द उत्पन्न करने वाली है । 


श्रीकरार्यण महेरवरेण, 

सच्छास्त्र - ग्र॑था रचिताः प्रभूताः । 
तेष्वेव सञज्ञानविवर्धनाय, 

रत्नानि भूयो विलसन्ति लोके ।।४।। 


श्री भ्रा्यगुङ शंकराचायं नं जो कि शिव के साक्षात्‌ ्रवतार है, 
भटेतवेदान्त पर मुमुषषुम्रो के ज्ञानवर्धन के लिये वहत 
से ग्रंथ लिखे हं। उनमेंसे पांच ग्रंथ पंचरत्न नाम से लोक में 
प्रसिद्ध हं। 


मूर्धाभिपिक्तः सुमतः प्रसिद्धो विवेकच्‌डामणिनामधेयः । 
भत्यक्षमोक्षाय हितो ऽ परो यो ऽ परोक्पु्यो ह्यनुभतिसंज्ञः ।\५॥। 
जना विदय महिमप्रकषं तमात्मबोधं ललितोपमानम्‌ । 
सद्वाक्यवृत्त्या प्रथितश्चतुथस्तत्वादिवाक्यं विलसित्रवोधः ।\६॥1 
भ्न्वर्थनामा शुभसूग्तियुक्तो प्रोऽस्ति वं स्वात्मनिरूपणाख्यः । 
रद्रेत-वेदान्त-रहस्य-ज्ञाने भवाय लोकस्य भवन्तु पंच 11७11 





इन पंचरत्नो मे मूर्धा पर निवास करने वाला, विद्वानों से स्तुत्य 
प्रसिद्ध प्रथ "विवेक चूडामणि" है । प्रत्यक्ष मोक्ष का हेतु दूसरा ग्रंथ 
्रपरोक्षानुभूति' नाम वाला है। विदान लोग ललित उपमाभों 
से युक्त उच्च महिमा वाले प्रात्मबोध को तीसरा रल जानते है । 
वाक्यवृत्तिः चौथा रल कहनाता है । इसमे "तत्त्वमसि" भादि 
महावाक्य के भयं का ज्ञान कराया है। जसा नाम वैस गुणवाला 


©0-0.॥५ (निपुण वाच मुक रा उत्त कतपलय धव दै ६८ शरदव्छ॥1 


(घ) 


वेदान्त के रहस्य खोलनेवाले लोकमंगल के लिये लोक में ये पांच ग्रंथ- 
रत्न प्रसिद्ध हं । 


भीदेिकादेश - सुपालनाय, 
स्वाभीष्ट विज्ञान - सुमाजनाय । 
प्रदीपिका: पंच विचारपुष्टा- 
मोक्षायिनां मंगलसाधनाइच ।\८॥ 


श्री गुरुदेव की भराजा पालन करने के लिये, निज वोध को शोधन 
करने के लिये, मुमुकुम्रो के मंगल साधन करनेवाली श्रीभगवत्पाद के 
भ्रद्रतवेदान्त के पंचरत्न प्रथो पर पांच विचारपुष्ट प्रदीपिकाएं मनन- 
शील मनोहरलाल शर्मा ने लिखी ह । भ्रगले श्लोक मे उनके नाम 
वताते हु । 


| 

। 

॥ 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| विवेकचूडामणोर्या वं ह्योकारी सुप्रवीपिका । 

। प्रकरणेः सप्तभिर्युक्ता सप्तप्रकरणी ध्रुवा ।1 ६ ॥ 
| भ्रपरोक्षानुभूतेशच चन्द्रकान्तप्रदीपिका ! 

| भ्रात्मवोधस्य च पुनः श्रोकारी नु प्रदीपिका ।१०॥ 
| वाक्यवृत्तेस्तुरोया वं जीवनी सम्प्रदीपिका । 
पचमस्य च रत्नस्य स्वयसिद्धा प्रदीपिका ॥।११॥ 


विवेकचूडामणि पर सप्तप्रकरणी-भ्रोकारी-्रदीपिका, म्रपरो- 
क्षानुभूति पर चन्द्रकान्त-प्रदीपिका, म्रात्मोध पर भ्रोकारी-प्रदीपिका, 
वाक्यवृत्ति पर संजीवनी-प्रदीपिका, तथा पौचवें रत्न स्वात्मनिख्पण 
पर स्वयसिद्धा-प्रदीपिका-इस प्रकार पांच रत्नों पर पांच टीकां 
मननशील मनोहरलाल शर्मा ने लिखी हे । 
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श्रीमच्छकरभ गवत्पादगप्रणीतम 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 
मंगलाचरणम्‌ 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्युत्रपराश्षरं च, 

व्यासं शुक गौडपावं महान्तं गोविन्द-योगौन््रमथास्य शिष्यम्‌ । 
भीदंकराचायमथास्य प्पादञ्च हस्तामलकं च शिष्यम्‌, 

तं ्रोटकं वातिककारमन्यानस्मद्गुरून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि ॥ १।। 


॥ 
का 1 णिग 


ब्रह्मविद्या के भ्रादिगुर्‌ नारायण को, ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति 
तथा उनकं पुत्र पराशर, वेदव्यास, शुकदेव, महान्‌ गौडपादाचार्य, 
योगौराज गोविन्दपादावायं, उनके णिप्य श्रीमच्छकरभगवत्पाद भ्रौर 
उनकं शिप्यसमुदाय पद्मपाद, हस्तामलक, बोटकाचार्यं तथा सुरेष्वरा- 


चाय एवं ब्रह्मविद्या के हमारे भ्रन्यगुरुजनों को मे सदा प्रणाम 
करता हं ।(१॥। 


शरुतिस्मृतिपुराणानामालयं कर्णालयम्‌ 
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकड्ंकरम्‌ ॥२॥ 


भूति स्मृति भ्रौर पुराणों के निधि, करुणा कं सागर, लोक का 
कल्याण करने वाले भगवत्पाद भगवान शंकर को प्रणाम करता हं ।२। 


शकरं शंकराचार्य केरावं बादरायणम्‌ । 
सुत्रभाष्यकृतौ वन्वे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥३॥ 
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(प) 


मे भगवान शंकराचायं जो कि साक्षात्‌ शंकर हँ, तथा भगवान 
वेदव्यास जो कि साक्षात्‌ विष्णु हं, इन दोनों को जो कि ब्रह्मसूत्र 
(वेदव्यास) तथा उस पर.शांकरभाष्य (शंकराचार्य ) के रचयिता हँ 
पुनः-पुनः प्रणाम करता हं ।॥३।। 
नमो देवि महाविद्ये नमामि चरणौ तव । 
सदा ज्ञानप्रकाहां मे देहि सर्वार्थदे दिवे ।\४। 


¶ 

दे भगवति ब्रह्मविदे सरस्वति ! मं भ्रापके चरणों में प्रणाम 

करता हूं । सव कामनाभ्नों को पूरा करनेवाली मंगलमयि देवि । 
प्राप मेरी वृद्धि को ज्ञान के प्रकाणसे प्रालोकित करं ।।४॥। 


प्राकारं परमानन्दं विद्यावारिधिमद्रयम्‌ । 
मोहध्वान्तविनाशायाऽहस्करं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥५।। 


भगाध सागर ह, भौर ब्रह्मवित्‌ होने से शुद्ध परमानन्दरूप ब्रह्म ही है, 
जा भ्रजञानरूपी म्न्धकार वा नाश करने के लिये सूं -तुल्य ह, उनको 
म प्रणाम करता हूं ।॥५॥ 





यस्य कारण्यदृष्ट्व जडो भवति वोधवान्‌ । 
महए्वदान्तपञ्चास्यं यतिव्यं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥६।। 


1 छृपाकटाक्षमाव्र से मूढ भी जञानवान हो जाता है, एसे 
महावदान्तकसरी शष्ट संन्यासी को म॑ प्रणाम करता हं ।1६।। 
न=" 9 === 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
= # । 
गुरुदेव स्वामी भ्रोकाराश्रमजी दंडी को, जो ब्रह्मविद्या केः । 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
1 
' 
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उॐ 
भीमच्छकरभगवत्पादग्रणीतम्‌ 


स्वात्मनिनूपणम्‌ 


(स्वयंसिद्धा प्रदीपिका सहित) 
टीकाकार-प० मनोहरलाल शर्मा एम० ए० शगुरुभक्तरतन' 


मंगखाचरणम्‌ 
भरीगुरूबरणदन्दं वन्देऽहं मथितदुःसहदन्दर्‌ । 
भ्रान्तिप्रहोपशान्ति पांसुमयं यस्य भरितमावयुते ॥१॥ 


य-म सद्गुरु कं चरणयुगल में प्रणाम करता हूं । ये चरण 
दुःसह्य सुखदुःखर्प दैत का मथन करते हे भ्रौर अज्ञानरूपी ग्रह का 
उपशमन करते हँ । इन चरणों की धूलि भज्ञान की धूलि फैलाती 
{उड़ाती) हे । 


व्याख्या--शास्व्रम्यदानुसार भगवान्‌ भाष्यकार ग्रथ की निविष्न , 
समाप्ति के लिये दो श्लोकों में भ्रपने शरीर के सद्गुरुं को प्रणाम 
करते हं । 

. भीगुख्चरणदन्म्‌ वन्दे ्रहम्‌--मं' ग्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय सद्गुरु 
क चरणयुगल को प्रणाम करता हं । चरणों को क्यो, हाथों को क्यों 
नहीं ? इसलिये कि चरण शक्ति के प्रतीक है । समस्त शरीर का 
भार वहन करने वाले गमनागमनक्रियात्मक चरणों से शक्ति का प्रवाह 
दोता है। मन्त्र जप से पूरव पावो मे मंत्रशक्ति का न्यास किया जाता 
है। व्यर्थं शवितप्रवाह भय से बहुत से महात्मा पने चरणों को 


| स्पश नहीं करने देते। दूसरे, चरण शरीर का सव से भ्रधोभाग 
(@(-0. ॥\॥(41111<5110॥ ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [1411260 0 60810011 





२ स्वात्मनिरूपणम्‌ 


है। शिष्य जव चरणो मे प्रणाम करता है तो निरहंकार हौ जाता है। 
गुरुप्रो के सामने अ्रहंकार करना सिद्धि में भ्रनिष्टकर है। 
तीसरे चरणों मे प्रणाम करने से शिष्य को गुदशवित से बल मिलता है 1 


किस प्रकार के चरण हैँ 2 मयित-दुःसहदरन्रम्‌-जिस चरणयुगलं 
ने भ्रसहनीय दुःख देनेवाले दैत का मथन सा कर दिया है। 
शंका-चरण किस प्रकार भ्रज्ञान का मथन करेगे ? ग्रान मिदर कं ढेलं 
तो नहीं जिन पर पानी डाल कर पांव से मथ सकं । समाधान--धीगृ 
चरण सेवा से गुरु कं हृदय मं प्रसन्नता होती हं । ममत्व का श्रवुढ्‌ 
कूर उठता ह श्रौर श्रीगुरु शिष्य की भ्रोर करुणादृष्टिपात करके उसके | 
पातक्र दहन करतें है तथा लक्षणो को देख कर यथायोग्य ब्रह्मविद्या | 
का उपदेश करतें हं । णिप्य उस उपदेश का मनन निदिध्यासन , 
करता फिर महावाक्य के सिद्ध होने पर भ्रात्मदशन करता है। सन्मागे 
गुरं ही निदिष्ट करते हँ । भ्रात्मदशंन से भ्रविद्यानाश होता है। 
श्रीगुरुचरणयुगल द्वारा द्वैत मथन का यही तात्पयं है । मथन का भ्र 
भ्रस्त-ग्यस्त करना, निर्जवि साकरनाहै। वह फिर भीतो सजीव 
हो सकता है, इस शंका को दृष्टि मे रख कर कटृते हे । 


पका क ता 1 नणि 


॥ 1 [व ए त त 3 व 11 क त 


भ्रौर कैसे हं चरण ? भान्तिग्रहोपदान्तिम्‌--म्रज्ञानरूपी । 
करूर ग्रह का उपशमन करने वाले चरणयुगलं को। साधारणं | 
ग्रह दंड देकर भ्रयवा अनुग्रह करकं इसी लोक मं श्रपना | 
कायं समाप्त कर देते ह, परन्तु भ्रज्ञान नामक ग्रहं, 
भ्राजन्ममरणान्त भ्रपना दुष्प्रभाव रखता है, श्रौर परलोक में, 
भी पीछा नहीं छोडता, पुनर्जन्म का कारण वनता है। शगु 
चरणों की कृपा से यह घोरग्रह्‌ भी शान्त हो जाता है, दुष्प्रभाव डालने मे 
सामर््यरहित हो जाता दै। प्रयोजन यह है कि मथित दैत को, ग्रहों की 
कपा से, नूतन जीवन नहीं मिलता, भ्रौर कंसे हँ उनकं चरण ? पासु- | 
मयम्‌ यस्य भसितम्‌ ध्रातनुते--जिस गुर के धूलियुक्त चरण अज्ञान | 
का मथन करके, पुनजंन्म का मागे प्रवरद्ध करके टैत की धूलि फंला । 


। देते वतं ॐ >, बा दसकं की } 
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स्वात्मनिरूपणम्‌ ३ 


भवणमात्र से भ्ज्ञान तिलमिला उठता है, नष्ट नहीं होता, आन्तिग्रहो- 
पशान्ति का प्रथं है मनन निदिध्यासन । इनके श्रभ्यास से श्रज्ञान 
का विस्तार क्षीण होता है, भ्रौर भ्रज्ञान की धूलि उड़ाने का श्रथ दै 
भ्रात्माका साक्षात्कार। आत्मसाक्षात्कार होने पर भ्रन्नान नष्ट हो जाता 
दै। यह ग्रभिप्राय है। गुरु किसे कहते है-- 


गुकारस्यान्धकारोऽर्थो सुकारस्तत्िरोधकः । 
ग्रन्धकारनिरोधित्वाद्‌-गुरुरित्यभिधीयते । 


(ब्रह्माण्ड-पुराण) 
इस एलोक में गुरु को व्युत्पत्ति वताते ह । गुकार का भ्रं 


भन्धक्रार (भरज्ञान) होता है श्रौर रकार का प्रथ प्रन्धकार का नाशक, 
यानी प्रकाश होता दे। भ्रन्धकार का नाश करने से गुरु कहलाता है।१।। 


देशिकषरं दयालुं वन्देऽहं निहत-निखिल-सन्देदम्‌ । 
यच्चरणद्वयमद्वयमञुभव्ुपदिशति तत्यदस्यार्थम्‌ ॥२॥ 


भ्रय- मं कृपालु शरेष्ठ गुर को प्रणाम करता हू, जिन्होने समस्त 
सन्देहा का नाश करदिया है, भौर जिनवे चरणयुगल ने तत्पद के 
लषित श्रथ, श्रद्वितीय ब्रह्मज्ञान का उपदेण किया है । 


व्याख्या-देदिकवरम्‌ दयालुम्‌ बन्दे अहम्‌--मं ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञान 
की चतुधेभूमि कं विद्वान शास्त्रज्ञ दयालु शष्ठ सद्गु को प्रणाम करता 
हं । पांचवी छटी भूमिका के ज्ञानी की वृत्ति स्वरूप भें लय होने से वे 
उपदेश के योग्य नहीं रहते । प्रधिकारी को देख कर दया करनेवाले 
सद्गुरुजन पूजा, धन, सेवा तथा यश के लोभ से शिष्यसंग्रह 
नहीं करते । ब्रह्मविद्या की परम्परा की रक्षा के लिये भ्रधिकारी 
पर गुरुलोग दया करते ह । 


किस प्रयोजन से प्रणाम करता है? निहतनिसिलसंवेहम्‌-- ` 
क्याकि सदगुरु ने शिप्य के ब्रह्मविद्या विपयक समस्त संदेह 
660. \/(1111(॥1<5111 118\/801 \/8/8/1851 01661101. [1011260 0 €819011 
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४) स्वात्मनिरूपणम्‌ 


का प्रयोजन ब्रह्म को सत्य वताने मे है या जगत्‌ को, जीव 

बरह्म है कि उस से भिन्न, भ्र्थात्‌ दीनता दुःखितादि जीव कं स्वभाव 

हे कि सत्ता भ्रानन्दरूपतादि उसके स्वभाव हँ, इत्यादि प्रकार । 
के सन्देहो का श्रीगुरं ने समाधान कर दिया है, प्रणाम करने | 
काश्मीर क्या कारण है ? यत्‌ चरणद्वयम्‌ द्यम्‌ अनुभवम्‌ | 
उपदिक्ाति तत्पदस्य श्र्थम्‌-जिस कं चरणयुगल ने ्रदेत ब्रह्य की | 
अनुभूति प्राप्ति का उपदेश दिया है, वह अनुभूति क्या है ? "तत्‌ । 
पद से लक्षित भ्रं की शरनुभूति भर्था्‌ बरह्म के दर्शन का उपाय जिस ने । 
ताया ३, एसे श्रीगुरु को मे प्रणाम करता हूं! वड़ा ्राश्चये है कि | 
यद्यपि चरण तो दो हे परन्तु वे ज्ञान कराते हे भ्रदधय का ।\२॥ । 


| 
| 
| 
निवारण कर दयि हँ । सन्देह किस प्रकार कं ? उपनिषदों | 
। 
। 


प्रगते लोक में ग्रंथ का भ्रधिकारी, विषय तथा प्रयोजनं 
ताते हं 1 


७ 


संसारदाबपावकसंतप्तः सकलसाधनोपेतः । 
स्वारमनिरूपण-निपुण्वाक्येः शिष्यः प्रबोध्यते गुरुणा ॥२॥ 


श्रथ-संसाररूपी वन की भ्रग्नि से संतप्त ज्ञान के स्वे साधनों 
से युक्त कोई शिप्य श्री गुर्दरारा स्वात्मनिखूपण संबंधी चतुर वावयों | 
। 


0 मि का 9 ज = 9 9 99 = क 





से जगाया जाता है। 


व्याद्या-ससार-दाव-पावकसंतप्तः-संसारणूपी वन की भ्रमति 
से तपायमान, संसार से भयभीत, दुःखी कोई शिष्य । संसारसे तो 
सभी तपायमान हे, इस शंका को दृष्टि मेँ रख कर कहते हँ सकल । 
साधन-उपेतः- ज्ञान कं सभी वहिरंग साधनों से युक्त। विवेक, वैराग्य । 
पट्सम्पत्ति तथा मुमृकषुता-ये चार ज्ञान कं साधन हं ! इन से युक्त 1 । 
भ्रयोजन यह है कि ज्ञानसाधनसम्पन्न ही ब्रह्मविद्या का अधिकारी । 
होता है भरन्य नहीं । इहलोक भ्नौर परलोक कं भोगों मँ वृणा । 


वैराग्य कहलाता है। भ्रात्मतत्व भ्रौर भ्रनात्मतत्त्व मे भेदज्ञान क ¦ 
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स्वात्मनिरूपणम्‌ भ्‌ 
विवेक कटते हँ । शम-दम-उपरति - तितिक्षा-धद्धा-समाधान, इनको 
पट्‌ सम्पत्ति कहते हँ । यह्‌ छः साधन मिल कर पट्‌-सम्पत्ति नामक 
एक साधन गिना जाता है 1 मनोनिग्रह का नाम शम, इन्दरियदमन 
का नाम दम, भोगों के उपस्थित होने पर भी उनमें रुचि न होना 
उपरति कहलाता है, गर्मी सरदी, सुखदुःखादि दनो को सहने की शक्ति 
तितिक्षा कहलाती है, शास्त्र एवं गुरु के वचनो में विश्वास का नाम द्धा 
तथा चित्त की लक्षय में एकाग्रता का नाम समाधान, मुमृक्षृता-संसार 
वन्धनो से टूटने की दृढ़ इच्छा का नाम मुमुक्षुता । 


इन साधनों से विशिष्ट शिष्य स्वात्मनिरूपण-निपुणैः वाक्यः 
दिष्यः-म्रपने ्रात्म स्वरूप को निरूपण करनेवाले, पर्थात्‌ “मं 
कौन हं, मेरा स्वरूप क्या है ?" इसप्रकार श्रपने निजी 
म्रापे को समज्ञाने वाले इस, ग्रंथ के चतुर भ्र्थात्‌ शास्त्रसम्मत 
प्रमाण तथा भ्रनुभवय॒क्त वचनो, श्लोकों से । . एसे कुशल वचन 
जो णिष्य के भ्रज्नानांधकार को दुर करके ज्ञानरूप भ्रात्मा मं 
जगा सकं । जो वचन भी भ्रपना कायं साध सके वही वचन कुशल हें । 
'कलेजे मे जो चुभ जाये उसी को तीर कहते हं, कलेजा पार कर जाये 
उसे णमशीर कते दँ ।' निपुण वाक्य का अर्थं है एसे वाक्य जो 
भ्रजञान कं कलेजे को चीर सके । भगवान भाष्यकार कौ भारती मं 
एसी ही क्षमता दै। एसे वचनों से शिष्य प्रयोध्यते गुरुणा-- 
जगाया जाता है, कीन ? शिष्य, किससे ? ब्रह्मनिष्ट, भ्रधिकारी 
पर दया करनेवाले श्रोत्रिय सद्गुरु से। कहां जगाया जाता है ? 
भ्रपने स्वल्प में । 


भं वास्तव मेँ कौन हं ? मेरा यथां स्वरूप क्या है?” इस प्रकार के 
अश्न के उत्तर को श्रथवा भ्रात्मानुसंधान को स्वात्मनिरूपण कते हं ! 
-म.जन्ममरणधर्मा दीनदूःखी जीव हृं फि अविनाशी भ्रानन्दरूप भ्रात्मा 
हं ।' इस प्रकार के प्रगनों के निर्णय को स्वात्मनिरूपण कहते टै । 
इस ग्रंथ का विपय स्वात्मनिरुपण दै, भर्थात्‌ मेँ कौनहं । दस्रं का 


। प्रयोजन ममु को म्रपने स्वरूप मं जागत करना दै ॥1३॥ 
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द स्वात्मनिरूपणम्‌ 
दस से भ्रागे मुख्यग्रथ भ्रारम्भ होता है । चौथे, पांचवें तथा 
छठे लोकों की वचन निपुणता श्लाघनीय है । 
अस्ति स्वयमित्यस्िन्नथं कस्यारित संशयः पुसः 
अत्रापि संशयश्चेत्संशयिता यः स॒ एव भवति त्वम्‌ ॥४॥ 


ए 1 क यारि यकि 


भ्रथ--प्रपने प्राप है इस विषय में क्या किसी पुरुष को संदेहं 
दै? यदिभ्रपने होनेमेंभी किसीको संदेह हो तो वह्‌ सन्देह करने- 
वाला ही सत्तावान दै; भ्रौर वही सत्तावान तू है। 


व्यार्या--ध्रीगुर समञ्ञाने के लिये प्रण्न करते हे ! यहां से | 
मुख्यग्रय आरम्भ होता है! श्रस्ति स्वयम्‌ इति श्रस्मिन्‌ भ्र्य- | 
्रपने भ्राप है' इस तथ्य में कस्य श्रस्ति संदाय पुंसः-क्या कोई। 
एसा जड़ पुरुप है जिसे संदेह हो ? क्या कोई एसा वच्मूढ भी हो ' 
सक्ता दै जिसे भ्रपे होने मे भी सन्देह हो ! “भँ हं कि नहीं 
ह क्या कोई यह भी नहीं जान सकता ? । 


५९. 5 ४1 त 1 1 रि 


। 

भव भरीगुरं स्वयं ही उत्तर देते है । भ्त्र श्रपि--दइतने स्पष्ट ¦ 

भौर स्वयंसिद्ध विषय में भी संशयः चेत्‌--यदि किसी को संशय है, 
यदि कोई श्रपनी सत्तमे भी संदेह करे तो हम कहते हे संशयिता यः 
सः एव त्वम्‌ भवसि--जो संदेह करनेवाला है वही स्वयं टै, उसी की । 
सत्ता है, भौर हे शिप्य ! वही शा्वत सत्तावाला तुहै। तेरा, 
होना निविवाद है। तात्पयं यह है कि स्वात्मनिरूपण मे घरपने आपेकी 
सत्ता श्रौर ज्ञान दो लक्षणहँ। हे शिष्य! तरा होना, भौर होने का | 
नान तुञचको निस्सनदेह है । भरतः “मे कौन हू" इस की पहचान कँ | 
दो लक्षण तो ये है-सत्ता भ्रौर ज्ञान, इन दो लक्षणों वाला तू है।, 
र लक्षण भ्रागे वता्येगे ।।४।। | 
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भर्थ-- मे म्रहंकार नहीं हूं, यह दृश्य सत्य नहीं है इस प्रकार 
जो जानता है वह ब्रह्म को ही जानता है। भभेँब्रह्महूं' इस प्रकार जो 
जानता ३, वह ब्रह्म ही है, क्योकि वह्‌ भ्रपने म्रापे को जानता ह । 


व्याख्या- पटले व्यतिरेक से समज्ञाते हैँ । "न ्रहम्‌' इति वेत्ति- 
मं म्ज्ञान का प्रथम विकार,अन्तःकरण की ग्रहंकार नामक वृत्ति जो कि 
स्थूलदेह, मन, प्राण, इन्द्रियों रादि में भ्रभिमान करती है वह्‌ ्रहंकार 
मँ नहीं हं । इस प्रकार भ्रपने को जो श्रहंकार नहीं जानता, तो क्या 
जानता है ? उत्तरार्धं श्लोक मे वता्येगे । यः रसौ सत्यम्‌ ब्रह्म एव वेत्ति 
.ठेसा जो श्रपने को प्रहंकार न माननेवाला है वह्‌ निश्चय ही ब्रह्म को ही 
जानने वाला है । न रस्ति इति-- यह भ्रपंच जगत्‌ वास्तव मं सत्य नहीं 
है, इस प्रकार जो जानता दै, वह ब्रह्म को ही जानता है। जो भ्रपनें 
को श्रनुभव से जीव नही मानता भ्रौर इस जगत्‌ को सत्य नहीं मानता 
वह निश्चय ही ब्रह्मवेत्ता हे । 


णके 


श्रव भ्रन्वय से समज्ञाते हं “हम्‌ भ्रस्मि' इति-- मं ब्रह्म हू, 
जीवात्मा नहीं हं, इस प्रकार विजानन्‌-जाननेवाला ब्रह्म एव भरसौ-- 
स्वयं ब्रह्म ही दै व्रह्म वेद ब्रहमव भवति" इति मुंडक ` श्रुति ।३।२1।६ 
ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्यदहीटै। क्यों ब्रह्म दहै? स्वयम्‌ 
विजानाति- क्योकि वह्‌ स्वयं, श्रपने भ्रापे को, निजरूप को यथाथंरूप 
से जानता है। यहां वचनों की निपुणता देखिये नाहमिति" जानने- 
वाला भी ब्रह्म है, भ्रौर “ग्रहमस्मीति' जाननेवाला भी ब्रह्म ३। 
विरोधी से वचन होने पर भी तात्पर्य मे एकता टै । पहले “ग्रहम्‌ का 
भ्रथं म्रहेकार भ्र्थात्‌ मिथ्यात्मा है श्रौर दूसरे “म्रहम्‌ का भरथं ब्रह्य, 
मुख्यात्मा है । 


सम 


भ्रथमार्धं श्लोक का दूसरे प्रकार से भी भ्र्थं कर सकते हं । नाहं इति 
यः. सत्यं वेत्ति भ्रसौ ब्रह्मैव नास्ति इति वेत्ति" इति स्नन्वयः-“मं नहीं 
हः" इस प्रकार जो निश्चयपूर्वक जानता टै वह रह्म भी नहीं है' इस 
भ्रकार जानता है । श्रपनी सत्ता की भ्रस्वीकरति ब्रह्म की ही सत्ता की 
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भस्वीकृति दै । यह ्रत्यन्त मूढ पक्ष है! “मँ नहीं ह" यह कहना 
मर मूख मं जीभ नहीं दै' इस प्रकार बोलने के सदुश है ।\५॥ 


ब्रहम त्वमेव तस्मान्नाहं ब्रहेति मोहमात्रमिदम्‌। 
मोदेन भवति भेदः क्लेशाः स्ये भवन्ति तन्मूखाः ॥६॥ 


भ्रथ- इसलिये हे शिष्य ! त्‌ ही ब्रह्म शिष्य कहता है-- 
हे गुरो ! मे ब्रह्म नहीं हुं । गुरु कहता टै- यह तेरा भ्रज्ञानमावर 
है । भरज्ञान से भेद होता है, श्रौर भेद ही सवं क्लेशो का मूल कारण 


व्यास्या-ध्रीगुर कते हेँ-्रह्य त्वम्‌. एव तस्मात्‌--मरतः ब्रह्य तू 
ही है, कंसे ? क्योकि तेरी र्ता है भौर तू चेतन है । शिष्य कहता है- 
न ्रहम्‌ ब्रह्म इति-े श्रीगुरो ! में ब्रह्म नहीं हु, मँ तो भ्रमुक नाम का 
ब्राह्मण हूं । इस उत्तर को सुन कर श्रीगु कहते हँ मोहमाच्म्‌ | 
इदम्‌-हे शिष्य ! जो तू भ्रपने का जीव जानता है यह तेरा श्रचानमाब्र | 
दै, वास्तव मं तू सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ही ४। मोह का फल सुनो 
` मोहेन भवति भेदः: भरजान से भेद, नानात्व, दैत होता संसार 
ब्रह्म से भिन्न सत्य भासता है, नाना जीव भासते हं रौर ग्या होता 
कलशाः सव भयन्ति तन्मूलाः-पाचों क्लेशो फा मूल भद" ही है। 
तरम म नानात्वदश्न सव अनर्थो का कारण है। पंचक्लेशों कं वारे 
.भं अरगलं श्लोकः मे वतायेगे ।६॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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पचकोश-षिवेकः ` 
न परेशपश्चकमिदं भजते छृतकोशपश्चकयिवेकः । ` 
अत एव प्श्चकाञ्चान्‌ एुखकधियः संततं रिचिन्वान्त ॥७॥ 


श्रय--जिसनं पंचकोशों का विवेकः कर लिया टै, वह्‌ एस 


क्ल शपचक का सेवन नहीं करता । इससिये चतुर मुमृक्षु सदा पच 


कोशो कं विवेक का चिन्तन करते ह । 
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व्याख्या-- न क्लेदापञ्चकम्‌ इदम्‌ भजते--दइरा क्लेणपंचक को 
नहीं सेवन करते, बलेण नहीं पाते, पांचक्लेण कौन से हँ ? श्रविया- 
म्सिमिता-राग-दरेप-मरभिनिवेशाः क्लेशाः पातंजलयोग सूत्र २।३' 
म्रविद्या, श्रहेकार, राग, देप तथा मरणभय-मे पांच क्लेश हं । 
पिछले चारों बलेशों का कारण अविद्या है। पंचकोणशविवेक रविद्या 
का नाशक है। कौन क्लेश नहीं पाता? एत-कोरपञ्चक- 
विवेकः- वह पुरुप क्लेश नही पाता जिस ने पचकोशों का विवेकः कर 
लिया है भ्र्थात्‌ जिसने पंचकोणो को 'नेति-नेति' वेदवाक्य की 
सहायता से भ्रनात्म जान लिया है। पंचकोश आत्मा नहीं हें, भरात्मा 
नसे विलक्षण, इनका साक्षी तथा इनका श्रधिष्ठान रौर प्रकाशक 
है। पंचकोश विवेक से जिसने भ्रात्मा भ्रनात्मा का भेद जान लिया 
है, वह । इन पंचकोशों कं नाम तथा इनके निराकरण की विधि 
भ्रगले पांच श्लोकों मे इसी ग्रंथ में भगवान भाष्यकार नें वताई है 
ग्रव उपसंहाररूप से कर्तव्यता वताते हं । श्रत एव पञ्चकोकान्‌ 
कुशलधियः संततम्‌ विचन्वन्ति--इसलिये जो चतुर, सूदंमवुद्धिवाले 
मुमुकु ह, सत्‌ श्रौर प्रसत्‌ के भेद जान कं सामथ्यं से परिचित हं, वें 
पंचकोशों का संत्तत-निरन्तर विवेचन करते हं प्र्थात्‌ जव तक भ्रात्मा 
ग्रनात्मा के भेद का ज्ञान दृट्‌ न हो जाये, तव तकः । भ्रत्येक कोश के 
निषेध कौ युवित भगवान्‌ भाष्यकार भ्रागे वतायेगे । 


तात्पयं यह है कि मान के वहिरंग साधनों में "विवेकः प्रथम 
ग्रीर मुख्य साधन दहै। दसी में से ्रन्य साधनसंतति वैराग्य, 
पटूसम्पत्ति तथा मुमुक्षता-निकलती दै। भ्रातमा तथा भ्रना- 
त्मवस्तु (पंचकोश) के भेद को निण्चय भौर दृदृता से जानने करा 
नाम विवेक है! भ्रात्मा सत्‌- चित्‌ तथा भ्रानन्दरूप है । इसयकं 
विपरीत प्रनात्मा भ्रसत्‌, जड़ तथा दुःखल्प है । इस भेदान का 
नाम विवेक है। इसके दृढ़ होने पर वैराग्य स्वतः उदय होता टै। 
केसे ? विवेक वारा संसार को ज भ्रसत्‌ जानता टै वह भिथ्याभृत 
सांसारिक विपयों में कंसे सचिवान हो सकता टै । यदि इस लोक 


| भ्रथवा परलोक के भोगों मे उसकी श्रासक्ति है तो समश्च लेना कि 
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| उसका विवेकं कच्चा है ! जिसका वैराग्य पक्का हो, उसका मन 

| विषयों मे क्यों रमण करेगा, यदि करता है, तो वैराग्य पक्का नहीं, 

| यदि वैराग्य कच्चा है तो अवश्यंभावी विवेक अदृढ है! विवेक की 
भित्तौ पर ज्ञान के साधन भ्राधारित हं! यदि मन विषयों मंन 
जायगा तो इन्द्रियां स्वतः नियन्त्रित रहेगी । इसी परम्परा में उपरति, 
तितिक्षा, शद्धा, समाधान भ्रौर मुमुक्षत को समञ्जना । जिसने 
पंचकोश विवेक किया है, वह्‌ दैत के बलेश से निवृत्त रहेगा । 
पंचकोश विवेक का इतना महान फल है ।(७।। 
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अन्न-प्राण-मनोमय-विज्ञानानन्द- पश्वकोश्ानाम्‌ । 
एक कान्तरभाजां मजति विवेकात्‌ प्रकाश्चतामारमा ॥८॥ 


भ्रथ--भ्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, भ्रानन्दमय-यें ` 


पाचकोश एक दूसरे के भीतर हँ । इनको विवेक से भ्रात्मा प्रकाश में 
श्रा जाता है। 


सि मा कि मा का म कि 9 = = = 


व्याल्या--भ्रनन-भाण-मनोमय-यिज्ञान-म्ानन्दपंचकोशानाम्‌-- 
पहल पचकोशो कं नाम वताते हँ। ¶-रन्नमयकोश, २-प्राणमय कोणः 
३-मनोमयकोश, ४-विज्ञानमय कोश, तया ५-भ्रानन्दमय कोश । 
कोश गलेफ़ (०५०, [१९२॥१) को कहते हं, जसे तलवार का कोणं 
म्यान होता है । यह भ्ात्मा पांचकोशों कं भीतर टपा हुमा ह, जैसे 
सरकंडे के छिलके तोडकर भीतर से तुली निकालते ह वैसे ही एक-एक 
कोश कं निराकरण के उपरान्त सर्वान्तर प्रत्यगात्मा भ्रवशेष रहता ह । 
भआत्मानुसघान की यही प्रणाली है । 





-अन्नमयादि पचकोशो कं नाम॒ वताकर ग्मव॒ उनके स्थान 
वताते द एक-एक-भन्तरभाजाम्‌-- एक कोश दूसरे कोश कं । 
भीतर निवास करताहै। क्या कोशं की कोई सीमा है? 


नही । श्रत्रमय कोश कं भीतर प्राणमयकोश है, प्राणमय के 


भीतर मनोमयकोश ह, उसके भी न्नर ` 
((-0. 1/८1111(4/5511॥ 8118281 \/8181185) श्रता तिननमुगरोष् ८०१५० 
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-विज्ञानमयकोश के भीतर भ्रानन्दमयकोश है। स्थूलदेह को 
अन्नमयकोश कहते ह। जितने स्थान में स्थूल देह है उतने में ही प्राणमय 
कोण उसी प्राकार का है, इसी प्रकार भ्रन्य कोशो को भी समञ्लना ॥ 
सीमासवकीएकदहीहै। तो एक के भीतर दूसरा क्यों कहा ? 
भीतर का भ्रथं यहाँ सुक्ष्म समञ्षना । अन्नमयकोश से सूर्म प्राणमय 
कोश दै, प्राणमय से सूदषम मनोमय कोश है, एसे ही भ्नन्य कोश समञ्लना 1 
प्रानन्दमयकोश पंचकोशों मेँ सव से सूम है विवेकात्‌-इन कोशो कं 
विवेक से भ्र्थात्‌ निराकरण से-- 


ग्र फल वताते है भ्रात्मा भकाशताम्‌ भजति--भ्रात्मतत्त्व 
प्रकाण में श्रा जाता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
- तथा भ्रानन्दमय कोश भ्रात्मा नहींहै। तो भ्रात्माक्याहै? 
इन कोशो के निषेध के उपरान्त जो भ्रधिष्ठानरूप सर्वान्तर 
ततव, स्वं॑का प्रकाशक, सवं का साक्षी श्रवशेप रहता दै, वही 
प्रत्यगात्मा, सर्वान्तर भ्रात्मा है। पंचकोश विवेक से भ्रात्मा के दशेन 
होते हं । पहले भी कहा है, "न वलेशपञ्चकमिदं भजते कृतकोश- 
पञ्चकविवेकः । पंचकोश कं विवेक से अविद्यादि पंच वेशो से 
` पीडित नहीं होता, क्यों ? विवेक से ज्ञानोदय होता है, ज्ञान भविद्या 
का तथा उसके कार्यं प्रवशेष चारों क्लेशो का नाश कर देता है ।।८॥ 


पचकोशों का सामान्य परिचय देकर, भ्रव विशेष निरूपण करते 
ह । पहले ्रन्नमयकोश का निराकरण करते हे । 


ब॒पुरिदमन्नमयाख्यः कोशो नामा जडो षटग्रायः । 
प्रागुत्पत्तेः पञश्चात्तदभावस्यापि दृश्यमानत्वात्‌ ॥६॥ 


श्रथं--यह्‌ स्थूल शरीर भ्रन्नमय कोण कहलाता है । यह भात्मा 
-नहींहै। घट की भांति जड़ है। उत्पत्ति से पटले भ्रौर मृत्यु कं 
` पवात्‌ इस का प्रभाव हो जाता है, मौर यह्‌ इन्द्रियों से ग्राह्य है । 


: व्याख्या वपुः इवम्‌ भ्श्नमयृएदगः कोदः न्‌ भ्ात्मा--पलोक्‌ के 
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रयम ब्रधेभाग में ही निणेय करते हः । माता-पिता से भुक्तपीतः 
भनत्तजल से उत्पन्न रजवीयं के मेल से पैदा यह्‌ प्रत्यक्ष स्थूल देह जिस 
का नाम ग्र्नमय कोश है, भ्रात्मा नहीं है । सर्वव्यवहार का भ्राश्नय 
सरवेस्थूल भोगों का स्थल, जाग्रदवस्था मे श्रभिव्यक्त यह्‌ स्थूल शरीर 
भामा नहीं है। भ्रव इसके कारण वताते है । 


जडः घटम्रायः- परह स्थूल देह मिरी के घट कं सदृश जड, ग्रचेतन ` 
प्रप्रकाष्य है, इसके विपरीत भ्रात्मा चेतन, बोधरूप है 'साक्षी चेताः 
पवलो निर्गुणश्च' इति श्वेताश्वतर श्रुति" ६।११। भ्रात्मा साक्षी, 
चतन, एकतत्त्व निर्गुणर्प है "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति तंत्तिरीयो- 
पनिषद २।१। ब्रह्म सत्य ज्ञान भौर ्रनन्त है! शरीर के ्रात्मा न 
होने का दूसरा कारण वताते है प्राव॒ उत्यत्तेः परात्‌ श्रपि तत्‌ भ्रभा- 
वस्य-- माता कं गभं से उत्पन्न होने से पहले स्थूलदेह॒ का 
भ्रभाव होता है तथा मरण के पश्चात्‌ भी इस देह का अभाव हो जाता 
दै । जिसका भ्रादि भ्रौर भ्रन्त में प्रभाव हो, भरीर मध्य मे म्रभिव्यव्ति 
हा वह्‌ मिथ्या होता दै! इसमें भगवद्गीता का प्रमाण है, “्व्यवता- 
दीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । भ्रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का 
परिदेवना ।' गीता २।२०८। भूतो फा भ्रादि शरव्यक्त ह, मध्य में 
व्यक्तता हे, मरने पर भी अनव्यवत है । रसे मिथ्याभत भतो फ लिये 
क्या राना पीटना । भसत्‌ वस्तु को सत्ता नहीं होती ट मरौर सत्‌ वस्तु. 
का तीनकाल मभौ भ्रभाव नहीं होता, यह सिद्धान्त दै । "नासतो 
विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।' गीता २।२६। 


तो जः क को मि कोको को कक को म क 





„त स्वूतदेह का उत्पतति से पूवं श्रौर मृत्यु के उपरान्त प्रभाव ` 
दाता दै, भ्रतः यह सत्‌ भ्रात्मा नहीं हो सक्ता भ्रव भ्रन्य भी कारण 
तात ह दर्यमतनत्वात्‌--यह स्थूलदेह केवल मध्यावस्था मे ही र्यात्‌ 
जन्म मौर मृत्यु फ मध्यमं ही दिखाई पडता ै। जो वस्तु इन्द्रियों 
भ्रीर मन से ग्राह्य हो बह माया रचित भ्रीर मिथ्या दोती दै। 
दस शरीर करा नेत्र, कान, रसनादि दन्द्िां विषय करती है, मन दसका 


चिन्तन कर सकता 2, भे । 
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इत्यादि विविध प्रकार से मन इसका ध्यान करता है । परन्तु भ्रात्मा 
मन वाणी से ग्राह्य नहीं है । "यतो वाचो निवतन्ते भ्रप्राप्य मनसा 
"सह्‌ इति तेत्तिरीयोपनिपद २।४ वाणी तथा मन इस भ्रात्मा का विना 
विषय क्रिये ही लौट राते हं। भ्रार्मा मन वाणी से ग्रग्राह्य है, 
परन्तु शरीर ग्राह्य है मतः यह्‌ भ्रात्मा नहीं हो सकता ।।£॥ 


श्रन्नमय कोश को भ्रनात्मा वता कर अगले लोक मे प्राणमय 
कोश का भी निराकरण करते हे । 


कोचः प्राणमयोऽयं वायुविरेपो बपुष्यवच्छिन्नः । 
अस्य कथमात्मता स्याल्शु्तष्णाभ्या्पेयुपः पीडाम्‌ ॥१०॥ 


भ्रये-यह प्राणमय कोश विशेष वायु है। शरीर में यह्‌ 
सीमित रहता है, भूख ग्रौर प्यास से पीड़ा प्राप्त करता है । इसकी 
भ्रात्मता कंसं हो सक्ती है? 


व्यास्या- कोजः प्रमाणमयः भ्रयम्‌-- यह प्राणमय कोण, प्राण- 
प्रधान होने से प्राणमय कोश कहलाता है, पंच प्राण- प्राण, भरपान, 
व्यान, उदान च समान तथा पंच कर्मेन्द्रिय-जिह्वा, हाथ, पैर, 
उपस्थ (जननेन्द्रिय-लिग, योनि) भ्रौर गुदा मिल कर प्राणमय कोश 
वनाते दँ । इस वन स्वरूपम वताते है वायुपिदेषः- प्राणमय कोण 
है तो वायु परन्तु विशेष वायु है! वाहर के वातावरण का वायु 
स्यूल भ्रथात्‌ पंचीकृत महाभूत है। इस के कलेवर में दो-दो प्राना सूष्ष्म 
भ्ाकाश, भ्रग्नि, जल भ्रौर पृथ्वी है रौर म्राठ भ्राना सुक्ष्म वागु है। इनके 
पचीकरण से स्थूल वायु वनता है, परन्तु पंच प्राण प्रपंचीढृत सूक्ष्म 
महाभूतो कं रजोगुण भ्रंश से निमित है, भ्रतः यह विशेष वायु है। 


वृत्तिभेद से एक ही प्राण पांच प्रकार से विभक्त है! प्राण 
स्वभाव से ही चञ्चल होता है, वायु को “सदागति" भी वहते है, परन्तु 
भ्रात्मा म्रचल, मंड के सदुश भ्रप्रकम्प्य है, ्रचलोभ्यं सनातनः" इति 
| गीता २।२४।, भ्रात्मा भ्रचल भरौर सदा वतमान रहने वाला है, इसलिये 
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प्राणमय कोश भ्रात्मा नहीं हो सक्ता। दूसरा भी कारण वताते हं 
युपि श्रवच्छिनः--प्राणमय कोश स्थूलशरीर में ही सीमित है। 
यह्‌ म्रन्नमय कोश को पूर्णं भर कर रहता है , प्राणमय कोश शरीर में 
व्याप्त है, इससे भ्रागे नही, परन्तु भ्रात्मा देशकालवस्तु-परिच्छेद 
रहित भ्रनन्त है, "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रुति । ब्रह्म सत्य ज्ञान 
म्नौर भ्रनन्त है। भ्रात्मा भ्रौर ब्रह्म एक ही तत्व है। इसलिये 
प्राणमय कोण भ्रात्मा नहीं हो सकता । 


भ्रव निर्णय करते हें प्रस्य कथम्‌ श्रात्मता स्यात्‌--प्राणमय 
कोश चञ्चल, पांच भेदो मं विभक्त, वायुविणेष, क्रियाशव्तियुक्त 
भ्रौर सीमित होने से कंसे भ्रचल, निरवयव, भ्रनन्त॒भ्रात्मा 
हो सक्ता है? भर्थात्‌ नहीं हो सकता। इसका एक भ्न्य 
कारण भो वताते हं क्षुत्‌-तुष्णाभ्याम्‌ पीडाम्‌ उपेयुषः-- भूख 
श्रौर प्यास से पीड़ा प्राप्त होनेवाले प्राण की भ्रात्मता कंसे हो 
सकती है ? भूख भ्रौर प्यास प्राण के धमं हं। भ्रशनायापिपासे 
प्राणस्य इति शरुतिः । भ्रन्न जल न मिलने से प्राण क्षीण हो जातं 
हे । इसके विपरीत ब्रात्मा सव धर्मो से रहित है, रौर सदा भ्रानन्द 
रूप है, उसमे पीड़ा कौ गंध भी नही, “परानन्दो ब्रह्म" इति तैत्तिरीयोप 
निषद्‌, ३।६ ब्रहम भ्रानन्दस्वरूप है ।॥१०॥ 


रुते वपुष्यहतां गहादौ यः करोति ममतां च । 
रागद्वपविधेयो नासावात्मा मनोमयः कोड्ः ॥११॥ 


ह" १ 1 1 2 1 1 








1 1 त ` त 1 श 1 


भर्थ--यह मनोमय कोश भ्रात्मा नहीं है । यह देह मे भरहंकार । 
करता है, भौर गृहादि में ममता करता दै। यह रागद्वेष का विधान । 
करता है। । 
| 


व्याद्या- प्राणमय कोश का निराकरण करकं भ्रव मनोमय 
कोश का निराकरण करते हँ । यह पंचकोश विवेक चल रहा है। ` 


करुर्त ्रहताम्‌--दह्‌ म म्रहुकार करता मनुहरलान्‌ 
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है' भ्रपने को देह मानता है, मनोमय कोश श्रौर वया करता टै ? गेह्‌- 
श्रादौ यः करोति ममताम्‌ च-देह को उपयोगी वस्तु घर श्रादि पद से 
दारा, पुत्र, धनादि वस्तुभ्रों मे जो ममता करता है, यह मेरा घर है, 
यह्‌ मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र, मेरा धन, व्यापार है" इत्यादि । मनोमय 
कोश की भ्रीर विशेषता वताते है-राणद्रेषविधेयः-जो राग देषका 
विधान करता है भ्र्थात्‌ भ्रपनें अनुकूल वस्तु मे, मित्र वंधु भ्नादिमं 
राग-भ्रासक्ति रखता है, शत्रु चोर सिहादि प्रतिकूल वस्तु से द्वेष 
करता है । भ्रव निष्करपं देते हं न भसौ मनोमयः कोः भात्मा- 
यह मनोमय कोश श्रात्मा नहीं है । 


मन श्रौर पंच ज्ञानेन्दियां मिल कर मनोमयकोण बनाते हं । 
ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्‌ कोशो ममाहमिति वस्तु 
विकल्पहेतुः ।' विवेकचूडामणि ।१६६। पंच ज्ञानेन्दियां--कर्णं, त्वन्‌, 
चक्षुः रसना तथा ध्राण (नासिका) - तथा भ्रन्तःकरण की संकल्प- 
विकल्प करनेवाली वृत्ति मन, मनोमय कोश वनाते है । यह मेरा है, 
यह दूसरे का है, यह मं हु, ये तू है इत्यादि वस्तुम्रों में नाना नामरूप 
भेदका हेतु दै। मनोमय कोण भी भ्रात्मा नहीं हो सकता, ब्योकि 
भ्रात्मा भ्रसंग साक्षी दै श्रसंगो ह्ययं परुषः" इति श्रुतिः ! भ्रात्मा न 
देह मे ्रहुंकार करता है, न देहोपयोगी वस्तुभ्नो मे ममता करता है, 
न उसमे राग है न द्वेष, "समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दवेप्योऽस्ति न प्रिय” 
इति गीता ६।२६। मे भरात्मा सब प्राणियों मे समभाव से वर्तमान 
रहता हू, न मञ्चे कोर्दप्यारा दै न मेरा किसी सेदेपटै। नप्रात्मामें 
संज्ञा प्राकार का भेद है, "नेह नानास्ति किचन" इति कटश्रुति २।१।११ 
ब्रह्म मे नानापन का भेद नहीं है । एसे उदार धर्मो वाला चैतन्यात्मा 
भला भेदकुशल मनोमय कोश कंसे हो सकता है। दस कोश मेँ मन 
की प्रधानता होने से इस का नाम मनोमय कोश दै । इच्छाशतित 
इसकी विशेयता है । यह कोण प्राणमय कोश को पूर्णं करता दै 


। भर्थात्‌ प्राणमय कोश से भ्रधिक सुषम ३।।११।। ` 
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| 

1 

| 

६ = द 
सुप्तो स्वयं व्रिलीना बोपे व्याप्ता केवरं सकलम्‌। 
बिज्ञानशब्दवाच्या चित्प्रतिषिम्बो न बुद्धिरप्यात्मा ॥१२॥ ¦ 

8 भ्रथ- विज्ञान शब्द से कहा जानेवाला वुद्धिप्रधान विज्ञानमय | 
कोश भी जो कि चेतन का प्रतिविम्बमात्र है, श्रात्मा नहीं है, क्योकि । 
बुद्धि सुपुप्ति मं स्वयं विलीन हो जाती है, भ्रौर जागने पर सारे शरीर , 
मे व्याप्त हो जाती है । ॑ 


~= [ष ) 


व्याख्पा--मनोमय कोश का भ्रात्मा होना निपेध करकं भ्रव | 
विज्ञानमय कोश का निराकरण करते ह । विज्ञानमय कोश वृद | 
भरर ज्ञानेन्दरियो से मिल कर वनता है। इस के भ्रनात्म होने का ` 
कारण वताते हं सुप्तौ स्वयम्‌ विलोना-वुदधिप्रधान होने से इस कोश 
को विज्ञानमय कोश कहते हँ । जीवात्मा भी इसी को कहते ह । ¦ 
सुपुप्ति अवस्था में , गाढ़ी नींद में वुद्धि अपने कारण भ्रविद्या में इव । 
जाती है, बीजरूप से ग्रयस्थान करती है, कोई कायं नहीं कर सकती, | 
वयोकि भ्रपने कारण अविद्या मे लय होने से इसका रभाव हो जाता है। । 
जिसका रभाव ह्‌। जायं वह्‌ त्निकालावाध्य सत्‌ भ्रात्मा नहीं हो सकता । | 
ुपुम्ति इ्टन पर क्या होता है ? वोषे व्याप्ता कलेवरम्‌ सकलम्‌-- , 
सि सीमा को छोड़ कर वाहर | 
परिच्छिन्न ( 7 ) है। | 
1 
। 


। 
॥ 
| 





इसके विपरीत भ्रात्मा भरादि-परन्तहीन सर्वव्यापी 
= ५ -प्रन्तहीन सवव्य ग है : यह 
काश भ्रात्मा नहीं हो सकता । श £ प 


से कटी जाती है, क्योंकि -वाच्या- विज्ञान शव्द से यानी विज्ञानमय कोश नामं | 
ष्टा जा है, वयाकि ज्ञान ग्रोर ५. विणेष ~ | 
परमातमा के सातय मं हने कतृ त्व इसके विशेष लक्षण हं | 
/ म होने से विज्ञानमय कोण ग्रति प्रकाशमान ` 
दैः क्य क {वुद्धि च च [त सत्त्वांश 
से निमित चितृमतिविम्ब पाच सूषष्म महाभूतो के सत्त्वांश । 
नामत दै, भ्रतः स्वच्छ है, मरौर ध ~ वीति 
है, रौर उसे ° ^“ परमात्मा क प्रकाश को ग्रहण करत, , 
" भ'र उसकं प्रततिविम्ब से समस्त कलेवर च> त | 
वस्त कलवर कु विर भकाशमान । 
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करती है। सूयं का प्रकाश सव वस्तु्रों पर सामान्यरूप से पड़ता 
है, परन्तु दपेण स्वच्छ { 11१? एग ) होने से सूयं के प्रकाश 
को ग्रहृण करकं स्वयं प्रकारित होता है, ्रौर उसका प्रतिविम्ब अन्य 
भ्रन्धकारमयर वस्तुश्रो को भी प्रकाशित करता है । प्रयोजन यह है कि 
बुद्धि स्वयंप्रकाश नहीं है, परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती टै, 
भरतः वह्‌ स्वयंभरकाश मात्मा नही होसकरती न बुद्धिः श्रपि प्रात्मा-- 
सुपुप्ति मे लीन होनेवाली, परिच्छन्न, पर-प्रकाश्य युद्धि यानी -वुद्धि 

प्रधान विज्ञानमय कोश भी, अन्नमय प्राणमय तथा मनोमय कोश की 
भाति भ्रात्मा नहीं हो सकता ॥१२॥ 


सुप्तिगतः सुखछेदी-रभिमनुते यः सुखी भवामीति । 
आनन्दकोशनामा सोऽहंकारः कथं भवेदात्मा ॥१३॥ 


 प्रय-सुपुप्ति मे जाने पर भअज्ञानाच्छादित सुख लेशो में जो 
प्रमिमान करता है कि मं सुखी हृं, वह्‌ श्रहंकार-प्रघान श्रानन्दमयकोश 
कहलाता दै । वह कोश किस प्रकार श्रात्मा हो सकता है । 


व्यास्या--भ्रव पांचवें कोश, भ्रानन्दमय कोश, काःभी निराकरण 
करते हं । सुप्तिगतैः सुललेकञैः--सुपुप्ति अनवस्था मं जाने पर 
जो किचित्‌ सुव कौ घनुभूति होती है। लेण" इसलिये कहा शै किः 
सुयुप्ति का सुख शुद्ध सुख नदीं ट । वह भ्रजञान से ्रावृत्त रहता है । 
यः ्रभिमनुते--उनकी प्राप्ति में नींद से जागने पर, जो अभिमान 
करता है, क्रा श्रभिमान करता है? सुखी भवानि इति--मे वहत 
चूख स साया, कुठ खत्रर नहीं थी श्रानन्दकोडनामा---उसे घ्रानन्दमय 
फोण नाम से कहते हं सः प्रहेकारः--वह भ्रहंकरार प्रधान दै, यम्‌ 
भवत्‌ श्रात्मा- वह्‌ किरि प्रकार ्रात्मा हो सक्ता है? 


अत्र हेतु, मोहित हुभ्रा ्नात्मा ज्ञान मे प्रतिविम्वित च॑तन्याभास 
महकार करता ई, म्र्थात्‌ भ्रानन्दमय कोश को प्रात्मा जानता है । 


। वह्‌ मुख्यग्रात्मा नहीं हो सकता । श्रानन्दमयकोश भ्रज्ञानाच्छादित 
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। | 
भरानन्द को कहते हं । सुपुप्ति इसकी श्रभिव्ययित की च्साघारणी | 
भ्रवस्था है । परन्तु भ्रात्मा भ्रज्ञान से लिपायमान नहीं होता, वह्‌ माया | 
ये गुणो स भ्रतीत है, माया उसको स्पशं नहीं कर सकती । सुपुष्ि 
वस्था मे वुद्धिवृत्ति लीन हो जाती ३, तो अज्ञान श्रौर भ्रानन्द का ¦ 
कौन अनुभव करता है ? भ्ज्ञान की सूषक्ष्य वृत्तियां भरज्ञानाच्छादित । 
भरानन्द का अनुभव करती हँ । उस श्रनुभव को जागने पर जीद 
व्यक्त करता है । ्रानन्दमय कोश विज्ञानमय कोश को पूर्णं करता हैः ¦ 
भरौर सव से सूक्ष्म भ्रावरक है । भ्रानन्दमय कोश के भीतर वया है ? । 
गले श्लोक में वताते हँ । वह मात्मा ह ।१३।। । 


आल-तच्व | 
यः स्पृरति विम्बभूतः स मवेदानन्द एव सकरात्मा । 
भागूष्वमपि च सन्चाद्बरिफारितादवाध्यमानत्वात्‌ ॥१४॥ 


श्र्य-जो विम्वभूत आनन्द प्रकाशित होता है, बही सव कोशो 
का भ्रात्मा है। वह्‌ सृष्टि से पूवं तथा पश्चात्‌ भी रहता दै वयो 
वह्‌ सत्तामात्र है, ्रविकारी है प्रर तिकालावाध्य है । 


व्यास्या-भ्रापने पच कोशो का तो निराकरण कर दिया परन्तु , 
भ्रात्मा का स्वल्प नहीं वताया । पंचकोशों के निराकरण कं पश्चात्‌ । 
तो शून्य के भिरित कछ नहीं रहता । अव तटस्थ होकर मात्मा । 
का स्वल्प वताते हँ । यः स्फुरति विम्बभूतः--जो प्मःतमा विम्ब | 
रूप से सफरण करता है, प्रकाशता है, कहाँ प्रतिफलित होता है ॥ । 
ुद्धिवत्ति म। जिस विम्ब के प्रकाण से बुद्धि प्रकाणित होती ¦ 
जिस कं भतिविम्व से भ्रन्य को विशेषरूप से प्रकाशित होते ह जौ | 
भरजानवृत्तियो मे पड़ कर, प्रतिविम्वित होकर भ्रानन्दमय को कहलाता | 
है सः भवेत्‌ शः एव- वह्‌ विम्वब्रह्म ही मूल भ्रानन्द लक्षण वाला 
है, 'एव' कहने से भ्रानन्दमय कोश का निवारण करिया है । श्ानन्दी | 
ब्रह्य' इति शतिः । ब्रह्म भ्रानन्द है । 
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सकल-भ्रात्मा-- वह्‌ सकल श्र्थात्‌ सव कोशो का श्रात्मा, 
भधिष्ठान, सर्वान्तर, कूटस्थ साक्षी प्रत्यगात्मा दहै । वह्‌ क्यों 
सकलात्मा दै, वताते हँ प्र्‌ ऊर्ध्वम्‌ श्रपि च-वह सृष्टि 
से पहले प्रादि, भ्रौर भ्रन्त यानी महाप्रलय के पश्चात्‌ भी 
तथा चकार से मध्य में भी ; भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान; जाग्रत्‌, 
स्वप्न तथा सुयुप्ति में भी सकलात्मा है, क्यों ? सत्वात्‌ भ्रविका- 
रित्वात्‌ भ्रवाध्यमानत्वात्‌-- भ्रपनी सत्ता कं कारण । तीनों काल, 
तीनों भ्रवस्थाभ्रो में उसकी सत्ता ज्यो की त्यों रहती है, क्यों ? 
भ्रविकारी होने से, माया के षड्भाव-विकार उस पर प्रभाव नहीं 
डाल सकते, भ्र्थात्‌ वह न उत्पन्न होता है, न वदता है, न वदलता है, 
न घटता है ्रीर न ही नष्ट होता है, भरतः उसकी सत्ता श्रवाध्य है । 


वह भ्रात्मा जाग्रत्‌ में रहता है, स्वप्न मे भी रहता है, सुपुप्ति 
भ्रवस्था में भी रहता है प्रौर समाधिमेंभी। ये सव भ्रवस्थाए 
युद्धि क हे, आरात्मा फी नहीं । स्वप्नावस्था में जाग्रत्‌ का निवारण 
हो जाता है, सुपुप्ति में जाग्रत्‌ भ्रौर स्वप्न का निवारण हो जाता है, ` 
जाग्रत्‌ मं स्वप्न रौर सुपुप्ति नहीं रहती । तात्पयं यह है कि जाग्रत्‌, 
स्वप्न म्मौर सूपुप्ति का वाध हो जाता है, परन्तु भरात्मा का वाध नहीं 
होता । वह्‌ भ्रविकारी है। वह्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति, मूर्छा, 
समाधि को साक्षीरूप से जानता है ।१४॥। 


अन्नमयादरस्मादपरं यदि नाचुभूयते रिवत्‌ । 
अचुभविताऽन्नमयदरस्तीत्यस्मिन्‌ न करचिदपलापः ॥११॥ 


भर्थ-इस भ्रन्नमयादि कोश से प्रन्यतो कु भी भ्नुभव नहीं 
किया जाता (यदि इस प्रकार कोई कहे तो हमारा कहना है) अन्न- 
मयादि कोशो का भ्रनुभव करनेवाला रहता है । इस भकार कहने 
में कोई भ्रनगंलता नहीं है । 

व्यास्या--अ्न्नमयादेः अस्मात्‌ भ्रपरम्‌- म्रन्नमयादि इस कोश- 
पञ्चक से मन्य यदि न भ्नुमूयते किचित्‌--यदि कुछ भी भ्ननुभव 
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के लिये नहीं रहे, भ्र्थात्‌ यदि तुम यह्‌ कहो कि पंचकोश कं निषेध के । 
उपरान्त भ्रनभव करने कं लिये कुष्ठ वशेष नहीं रहता है, तो हमारा 
कहना है, क्या ? श्रनुभविता श्रन्नमयादेः भ्रस्त इति- म्रन्नमयादि 
कोशपञ्चक का भ्रनुभव करनेवाला तो रहता ही है, अर्थात्‌ पंचकोशों 
को जाननेवाला, उनका साक्ष रहता है श्रस्मिन्‌ न कश्चित्‌ ्रपलापः- 
हमने जो साक्षी के भ्रस्तित्व की युक्ति दी है वह कोई निरर्थक वार्ता 
नहीं है। साक्षी सदा चेतन ही हुम्रा करता है, जड़ पाषाणादि साक्षी 
नहीं हो सकते, यह सिद्धान्त है । साक्षी सदा साक्षयवस्तु से भिन्न ही 
होता है भ्रौर साक्ष्य के धर्मो से भ्रसंवद्ध रहता है। भ्रन्नमयादि 
कोशो का कोई साक्षी भी तो चाहिये ।. इनके वाघ होने पर जव वाघ 
करने कं लिये कोई वस्तु नहीं रहती है, तो चैतन्य साक्षी रहता है' 
भरवाध्यमानत्वात्‌' क्योकि वह्‌ वाध नहीं होता, ग्रतः जो चैतन्य साक्षी 
रहता ह, बहौ सर्वान्तर प्रत्यक्‌ (भीतर का) भ्रात्मा है ।(१५। 


स्वयमेवानुभवत्वाच्यद्प्येतस्य नालुभाग्यत्वम्‌ । 
स्दप्यभावका न भवेद्‌ बोधस्वरूपसत्तायाः ॥१६॥ 
भर्थ- यह भात्मा भ्रपने भ्राप भ्रनुभव करता है। यपि 


इतका श्नुभवे करनेवाला कोई नहीं है तो भी ज्ञानस्वरूप श्रात्मा की 
सत्ता क भ्रभाव की भ्राशंका एक वार भी नहीं करनी चाहिये । 


त क य दोः य ज जो कोः = 9 भः ज मो तः = 3 जः आः तः = ज जि म त ज चि = म काक 





_ व्याख्या--दइस शंका को दृष्टि मेँ र कर फि पांचों कोशो कं 
निपेध कं पीछे जो भ्रनुभविता रहता है, उसका कौन साक्षी है, कहते टं 
५ एव भनुभवत्वात्‌- वह्‌ भ्रात्मा भ्रपने प्राप ही ग्रनुभव करता ह 
भ्रथात्‌ वह्‌ स्वयं साक्षी है यानी सव से श्रन्तिम साक्षी है, उसका साभ्ी । 
कोई नही, मां तु वेद न कपचन' इति गीता = 1: ६। मुञ्च श्रात्मा को 
मुञ् रसो भिन्न कोई नदीं जानता, जो भो कोई उसे आनना वह्‌ वही यन | 
कर जानगा, स्वयसा्षी होने से यद्यपि एतस्य म द्वनभाव्वत्यम्‌-- 

` यद्यपि इसका भ्रन्यद्रारा भनुभव संभव नही । इस ्ात्मा से भिर 


इसका भनुमव करनेवाला कोई नही, तो भी नाव-कषंका 
((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/81891185) द त सूत्‌ (शपि 2\/ + 


[1 1 उ 7 १ 1 प) 


[त 1 1 श) 
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न भयेत्‌-एक वार भी भ्र्भात्‌ त्रिकाल में भौ ग्रभाव की शंका नहीं 
वनती, किस के श्रभावय की? यधस्वरूप-सत्तायाः--च॑तन्य साक्षी 
की सत्ता के श्रभाव को शका नीं वन सकती । . तात्पर्यं यह्‌ है 
पचकोश विवेचन के पश्चात्‌ जो श्रवशषेप रहता है, वह चेतनात्मा 
भ्रौर उसकी सत्ता त्रिकालावाध्य है। उसकी सत्ता के प्रभावकी 
संभावना उपयुक्त नहीं । वह्‌ भ्रयश्यंभावी नेतन, सोधरूप, ज्ञान- 
रूपटै। यदि वहणएेसानदहो तो पंचकोशविवेक को कंसे जानेगा । 
चह स्रवश्यंभावी भ्रविकारो है, भरतः त्रिकालावाध्य सत्तावाला है । 
यदि वह्‌ एेसानदहोतो किसी भी कोण के साथ उक्षका भी निराकरण 
हो सकता दै, परन्तु वास्तव मे नही होता । शुद्धञान की सत्ता का, 
भर्थात्‌ स्वयं ्रनुमव की सत्ता का वाथ नहीं होता ।१६॥ 


| असुभवति विख्वमात्मा वि्वेनासो न चातुभूयेत । 
न खलु प्रकाश्यतेऽसा विखमश्च| प्रकाश्यन्भावुः ॥१५॥ 


प्रथ--म्रातमा समस्त विश्व को जानता है, परन्तु विश्व से इस 
का अन्‌भव नहीं किथा जा सकता, भ्रात्मा फिसो श्रन्य प्रमाणसें 
प्रकाशित नहीं किथा जा सकता । भ्रात्मा समस्त विश्व को सूयं के 
सदृश प्रकाशित करता दै । 


व्याद्या--श्रनुभवति विश्वम्‌ भ्रत्मा--यह भ्रात्मा मन इन्दियों 
क माध्यम सं समस्त विश्व को साक्नोल्प से जानता है। किस 
प्रकार ? ब्रटुकार से लेकर स्थूलपर्यन्त संसार की श्रनभति के छ 
माग ह पाच जानेन्धियां मरौर छठा मन । इनके माध्यम से जानता 
है विवेन भ्रसौ च न श्रनुभूयेत- गह्‌ श्रारमा विष्व से भर्थात मन 
भ्रौर इन्द्रियों से, चकार का रथं है किसी काल, श्रवस्था मे भो श्रनः भव 
नहीं क्रिया जाता, क्यों ? क्योकि भ्रात्मतत्त्य श्त्यन्त सूक्ष्म है स्थूल- 
दृष्टि से यह्‌ ग्रहण नहीं हीं जा सकता । “भ्रतीव सूम परमात्मतत्त्वम्‌ 
| | न स्थूलदुम्टा प्रतिपत्तुमहेति ।' इति विवेकचूडामणिः ३ ६१। 
( 0-0 ¶लिक्ूासष्ी्तिक्सछामाक्षी उप्ाषटभिल्ञ) कोद्य ५५ सक 10011 
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कोई“) वृद्धिमान सूये को सिद्ध करने के सिये दोपक नहीं दिखाता । 
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बुदि इन्द्रियां सव जड़ है । जड किसो का ग्रन॒भव नहीं कर सकना। 
एका यह सवं का भ्ननुभव है किः भ्रां देखती है, कणं सुनता है 
मन चिन्तन करता है, फिर श्राप इन को जड़ कंसे कहते हं ? नेव्रादि ' 
इन्द्रियगण भात्मा क प्रकाश से हौ चेतन से होकर स्व-व्यापार मेँ नियुक्त । 
होते हं । ये पर-भकाश्य हे, स्वयंप्रकाश नहीं हे । भ्रात्मा स्वयं | 
ज्योति है, भतः भ्रपने को भ्राप ही जानता है न खन्‌ भ्रकाद्यते अरसौ-- । 
निष्चय हो भ्रात्मा किसी श्रन्य प्रमाग से परननथित नहीं होता । यह्‌ । 
मन वुद्धि इन्द्रियों से अनुभव में नहीं लाया जा सकता, बयो ? यह स्वयं । 
भनुभविता है । भ्रव दृष्टान्त से समक्वाते ह । विश्वम्‌ श्रशेषम्‌ | 
भक्ाशयन्‌ भानुः ज॑ सूये समस्त विश्व को प्रकाशित करता हुभ्रा भी ' 
विश्व से प्रकाशित नहं किया जा सकता। विष्व श्रधकारमय है। 


11१७।। 


तदिद्‌ ताद्भेताव्तावदिति च यन्न भवेत्‌ । 
ब्रम ॒तदित्यय्षयं नो चेद्‌ विश्यो भवेत्परोक्च च ॥१८ ॥ 


४ [1 | - 
= 5 वह्‌ न यह्‌ “उस जसा" इतना" "उतना दस प्रवर कं 
ह म नहा होते। वह्‌ ब्रह्म रलिगो है, एेसा समन्लना। 


अनन्यथा दो दोव भ्रायेगे दद्िर्यो 
५ दा दाव भ्रायेगे, वह इन्द्रियो का विपय हो जायेगा, भ्रीर निर्ज- 
स परोक्ष यानी भिन्न हो जायेगा । 


॥ श 7 1 1 1 त 1 1 0 


= र तोन श्लोकों मे घ्रात्मा को द्रनुभविता, स्वर" ¦ 
ध ` _ ` भकाग वततायादै। भ्रव त्र्य के स्वरूप को वतातं ` 
टै । वदान्त भास्त्र मे श्रात्मा भ्रौर रह्म पर्यापदाचकः सब्द हं। 
हत वतात हं कि ब्रह्म काकोई लभण नहीं। तत शब्द परोक्ष 
वाचक दै। ब्रह्म को वद्‌! वदसे नही ट सयते, र न ह इवम्‌ -- 
इदम्‌ शब्द भ्रपरोक्ष वाचक दै, "यह" शव्द से कट राकते ६ ताद्‌ - 
उस जसा शब्द से भी ब्रह्म को लक्षित नही | कर सक्तं नयो 
ब्रह्य की उपमा नहीं द, ग्रदधितीय्‌ = 
| 
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्नन्य कोई नहीं । एतावत्‌ तावत्‌ इति च-त्रह्म को “इतना 
+उतना' भी नहीं कह सकते, वयोकि वह सर्वसीमा-रहित अनन्त है 
“चकार से श्रन्य किसी प्रकार के भेददशंक प्रत्यय भी ब्रह्म कं स्वरूप 
को नहीं वता सकते । 


यत्‌ न भवेत्‌ -- वह, यह, वसा, एेसा, इतना, उतना विभिन्न 
भेदपरक शब्द जिसके स्वरूप का वर्णन न कर सकं, एेसा जो 
सर्वेलिग-रहित, नि्धमक, चेतन तत्त्व है ब्रह्म तत्‌ इति श्रयधेयम्‌-- 
वह्‌ ब्रह्म है, एेसा समञ्ना, ग्रहण करना । यहां तक्र निरुपाधिक 
निर्गुण ब्रह्य के लक्षण वताये हं यानौ ब्रह्म मन वाणी का विषय नहीं 
भ्रतः "यह्‌ “वह्‌' भ्रादि सवनाम उसको कसे व्यक्त कर सकते टे । 
शका--ब्रह्मविद्या कं संकड़ो ग्रंथ भरे हं जिनमें ब्रह्म का वणेन विया 
गया है। समाधान -उनमें सोपाधिक साक्षी ब्रह्म का वर्णेन है, 
निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म का नही । "यह्‌ "वह्‌! प्रत्ययो से यदि ब्रह्म 
सूचित हो सके तोदो दोप भ्रायेगे, वे क्या ? 


नो चेत्‌ विषयः भवेत्‌- नहीं तो वह्‌ मन वागी का विपय वन 
जायेगा । मन उस की कल्पना कर सकेगा, रौर वाणी उस का वणेन . 
कर सकेगी । वह॒ दहस्ती, यह्‌ भ्रश्व, एेसा सुन्दर मृग, वेसा ज्ञान, 
इतना जल, उतना दूध इत्यादि प्रत्ययो से तो अण्व, हस्ती मृगादि को 
मन इन्द्रियां विपय करती ह, परन्तु व्रम्ह्‌ का नहीं, क्योकि येद भगवान 
` कहते ह यतो वाचो निवतंन्ते मप्राप्य मनसा सह्‌ ' इति शरुतिः । 


ग्रतः वह, यह्‌, इतना उतना भ्रादि वग भेद ब्रह्म मे नहीं वनता । 
दूसरा दोप चताते हँ परोश्चम्‌ च--साश््य वस्तु साक्षी से सदा दूर, भिन्न 
होती है, भ्रभिन्न नहीं! ब्रह्म म्रपना निजौर्प है मरतः ब्रह्म मे भेद 
मानने सं उसमें परोभता का दोप म्रा जायेगा, मर्था निजरूप से 
भिन्न हो जायेगा 11१८।। 


इदमिदमिति भ्रतीते वस्तुनि सवत्र वाध्यमनेऽपि। 
अनिद्मवाध्यं तं तस्मादेतस्य न च परोक्षत्म्‌ ॥१६॥ 
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--'यह' "यह इस प्रकार प्रतीत होनेवाली वस्तु के सर्व॑ 
वाघ होने पर भी, "इदम्‌ से भिन्न' (आत्मा) भ्रवाध्य तत्त्व है । इस- 
लिये इसकी परोक्षता कभी नहीं होती । 


^ 


का | ~ = ~०~------ ~~~ 


व्याख्या-- हदम्‌ इदम्‌ इति प्रतीते वस्तुनि--“यह्‌ दै" “ह है | 
इस प्रकार दुश्य वस्तु के, दो वार इदम्‌ कटने से कार्यं उपाधि भ्रौर । 
कारण उपाधि समञक्लना। कायं उपाधि का अर्थं है पंचको श्रौर 
कारण उपाधि का भ्रथं है माया । मन, वद्धि इन्द्रियादिकों से ग्राह्य । 
वस्तु कं सर्वत्र वाध्यमाने श्रपि-सव भरवस्थाभरों मे वाधित होने पर ' 
भो, जाग्रत्‌ भ्रवस्या का स्वप्न तया सुपुप्ति मे याध होता है, स्वप्न का । 
जाग्रत्‌ शौर सुपुप्ति मे वाघ होता दै, ग्रौर सुप्म्ति का जाग्रत्‌ प्रर | 
स्वन मं वाध हो जाता है, भ्रतः ये श्रवस्थाएुं व्यभिचारी होने षे | 
मिथ्या हें । इस माथिक प्रपच का याध होने पर भी | 
भन्‌-इदम्‌ श्रवाध्यम्‌ तत्वम्‌-जो "इदम्‌ तत्त्व नदीं दै" उसका । 
वाध नहीं होता । भ्रनिदम्‌' उपलक्षण से कहा दै, “परतादृशम्‌ । 
` इत्यादि भी जिन को १८ वे ए्लोक में कहा है, साथ समस्चना । प्रयोजनं । 
यह कि जिस तत्व को यह, बह्‌' 'एेसा' "वैसा", "इतना," उतना” 
भादि ¶रवाचक प्रत्यय निरूपित नहीं कर सकते वह्‌ तत्व मरवाध्य है । ¦ 
५ (4 वाक्य सं "यह भ्रात्मा नहीं दै" "यह्‌ भात्मा नहीं ह" इ ¦ 
असका वाध हो जाये बह तो इदमादि शब्दों से निदिष्ट होता ¦ 
इन सवका भ्रषिष्ठान जो कि मनोवाचामगोचर है, उसका । 
वाघ £ होता दै। भ्रात्गारपी पट प्र नानात्मकजगत्‌ चिति | 
६। वे चित्र उदय होते ह, भ्रस्त होते हे, परन्तु वह परदा ज्यों का | 
६ 





त्या --अविकारी रहता है। प्रग्निके दृश्य से सिनेमा का परदा नही 
जलता, न वर्पा से भीगता है न तलवारो का ्नसनादटो से कटता 

न प्रचंड वायु से कम्पित होता है । वह्‌ परदा चलचित्र का अदिकारी 
भार द । उसका वाघ नहीं होता। म जाग्रत्‌ को जानन 
वाला हू, मं स्वप्न का भी ज्ञाता है, मे सुप्ति, मूच, समाधि का 
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ज्ञाता हूं" । जाग्रत्‌ स्वप्नादि का वाध हो जाता है--पर मेरा वाध 
नहीं होता । 


तस्मात्‌ एतस्य न च परोक्षत्वम्‌--ईइसलिए दस श्रवाध्य तत्तत 
ब्रह्म को मुज्ञ से भिन्नता नहीं है, वह तत्व स्वथंसाक्षी ह, उ्तको 
उससे भिन्न होकर कोई नहीं जान सकता । इस लिये ब्रम्ह का 
एक लसण च्रपरोक्षता दै ।१६॥। 


नादेधमपि परोक्षं भवति नह ॒स्वयंरका्त्वात्‌ । 
स॒त्य ज्ञानमनन्तं ब्रहम त्येतस्य रश्वणं प्रथते ॥२०॥ 


श्रथ-वह्‌ ब्रह्म भ्रज्ञात होता हुभ्रा भी परोक्ष नही होता, क्योकि 
वह स्वयप्रकाश है1 वेद भगवान “सत्य, ज्ञान, अनन्त" ब्रह्म के 
प्रसिद्ध लक्षण कठते हे । 


व्ाख्या--जो वस्तु भ्रवेद्य (विना जानी हई) होती है वह तो 

सदा ही परोक्ष रहती है, इस शंका को दृष्टि मे रख कर कहते ह- न 
श्रवेयम्‌ श्रपि परोम्‌ भवति ब्रह्य- ब्रह्म तत्त्व मन, बुद्धि, इन्द्रियादियों 
` सें अर्य, न जानने योग्य होता हृभ्रा भी कभी परोक्ष नहीं हो सकता । 
यदि ्राप कहं कि एसा तततव परोक्ष भी हो सक्ता है तो टम कह्गे कि 
वह्‌ जाना भी जा सक्ता है । प्रयोजन यह्‌ है कि जो श्रपने से भिन्न होता 
दै, उसौ को मन वुद्धि इन्द्रियां जान सकती है, जड़ मन वद्धि भादि कंसे 
जान सकती ह ? ब्रह्म के प्रकाश से चेतनीभूत टो कर, परन्तु ब्रह्म का 
अन्य कोई साक्षी नहीं है, वह स्वयंसाक्षी है, अतः वह श्रपने श्राप ही 
भपने को जानता है । वह स्वयं साक्षी क्यों है ? स्वयंप्रकगदातत्वात्‌ 
क्यों कि बह स्वयंप्रकाश है, “स्वयंज्योतिः इति वृह्दारण्यक भरति, 
४।३।६। यदि ब्रह्म पर-प्रकाश्य होता तो पर-वस्तु उस को जान सक्ती 
यी, परन्तु एसा है नहीं, मरतः इन्दरिमातीत ब्रह्य परोक्ष नहीं हो सक्ता । 


ब्रह्म क स्वरूप लक्षण क्या हं ? सत्यं ज्ञानम्‌ श्रनन्तम्‌ ब्रह्म इति 
(~ .एतस्यलक्षणम्‌-सत्य-अविना तिकालााप व्य, द्र लो प भृग्‌ 
(-0. 11114450 8118811 8121251 (01&-161" पर [9 | 





| 
| 
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१ 


वान भाष्यकार ने तत्तिरीयोनिपद का प्रमाण दिया है, सत्यं ज्ञानमनन 
ब्रह्म । २।१। तात्पयं यह्‌ है कि किसी प्रमाण से--स्वतः अथवा परतः- | 
भी किसी म्रवस्था, काल में भी ब्रह्म का वाध नहीं हो सकता । ज्ञा । 
बोधर्प, प्रकाशरूप अनन्त-देश, काल, वस्तु से जिसका श्नन्त न ह 
परिगणं ्रथात्‌ जो सव देशों मे कालो मे, वस्तुभ्मों मे भ्रभिननर्प १। 
हो। त्रह्मकेयें तोन लक्षण प्रसिद्ध ह । ब्रह्य भ्रषिनाशी, सत्ताल् | 


ज्ञानरूप भौर देश-काल-वस्तु से भ्रसीमित है ।२०॥ । 


| 

यदि ब्रह्म सत्य, ज्ञान भ्रौर भ्रनन्त लक्षण वाला ह तो श्रत्पज्ञ जीर । 
भौर स्व ईश्वर कहां से प्राये ? इस शंकरा को दृष्टि मे रख ऋ 
कहते हं । 


सति कोशदक्त्युपाधौ सभवतस्तस्य जीवतेद्वरते 
. नो चेतयोरमावाद्‌ विगतविरपं विभाति निजरूपम्‌ ॥२॥ 


श्रयं-ग्रह्म पर मायारूपी शमित की उपाधि सो ईश्वर होता है! 
भविदयार्पौ शवतत को उपाधि से जीव होता ्, नहीं तो ईव | 
क सवध मे माया भ्नौर जीव के संध मे ग्रविदया के श्रमाय से सर्व धर्म | 
रहित ्रात्मा निजस्प से प्रकाणित होता है। 


र व्यास्या-- सति कोशशविति-उपाधौ- व व्रह्म माया # | 
उ पाधि धारण सा करता है तव वह्‌ ईश्वर कहलाता दै । सर्व 
सर्वशक्तिमता तया स्वतंत्रतादि उसकं लक्षण होते दँ । जव 8, 
भवि यो उपाधि धारगर सा कररता है तव वह जोव वहलाता ह | 


त त 7 9 8 1 17; 





॥ 1 


अर्वता, अरलमणक्तिमत्ता तथा परतत्रतादि उसके लक्षण होते ह" 
माधा भीर परविद्या में क्या भ्रन्र्‌ ट? म 


होतो दै भौर मलिनसस्वगृणप्रधाना 
स्वच्छ भ्रौर भ्रविद्या मनिन होती ३ । 
क १ पर्जतादि गु र मतलिनायि्ोपायि सो जीव गं ममु 
ता्दगुणहं। यहांकोगका भ्रं ह भावरक, भाच्छादक । माय ` । 


2.0. 11111॥63114 8115161 \/2 \/(11111|<511(1 ©8118/811 \/218185। (0601100. [14111260 0\ ००० 


शुदढधसत्त्वगृण-प्रधाना ~ 
ग्रविद्या होती दै! । 
पाधि 

ग्रतः स्वच्छमायामा "^ 
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शक्ति से ब्रह्म भ्राच्छादित किया जाने पर वह मायोपाधि वाला ब्रह्म ही 
ईश्वर कहलाता है! श्रविद्या के भ्रावरण सेब्रह्मही जीव 
कहलाता है । वास्तव में ब्रह्म को भ्रावरण नहीं है, कंवल उपदश 
-कं लिये एसा वताया है। 


 . कः । न 


भ कहे 


संभवतः तस्य जौव-ईश्वरते--प्रविद्या के भ्रावरण से जीव की 
रौर माया के भ्रावरण से ईश्वर की उत्पत्ति सी होती है, कहां 
से ? ब्रह्म मे से अर्थात्‌ जीव ईश्वर कौ उत्पत्ति का कारण मायोपहित 
ब्रह्म है। वह ब्रह्म ही जीवेश्वररूपम से व्यक्त होता दै। 
वास्तव में उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि ब्रह्म प्रजन्मा भ्रसंग भ्रौर निष्क्रिय 
है। यह सव माया का विलास है। नो घेत्‌- नदीं तो तयो 
प्रभावात्‌- जीव की उपाधि श्रविद्या प्रथवा कार्य-उपाधि भ्रौर ईश्वर 
को उपाधि माया अ्रथवा कारणं-उपाधि, इन दोनो कं वाध हन स 
विगतविज्ञेषम्‌ विभाति--सव विशेपताभरों से रदित हमरा ; इदम्‌, 
म्रदः, त्वम्‌, अ्रहम्‌ भ्रादि स्वँ प्रत्ययो सें विरहित हुश्रा प्रकाशमान 
-होता है, क्या ? निजख्यम्‌-- प्रन भ्रापे के रूप से ब्रह्म प्रकाशित, 
अनुभूत होता है! यदि जीव श्रौर श्शवरता सत्य होती तो उनका 
वाध नहीं होता । श्रत: सत्यज्ञानानन्त लक्षणवाला ब्रह्म ह अन्त.करण 
में बृद्धि का साक्षी होकर ग्रहम्‌" “अहम्‌” करकं निजल्प स स्फ्रित 
हाता ६।।२१॥ 


` सति सकलदस्यवायं न फिमप्यस्तीति ोकसिदधं चत्‌ । 
यन्न फिमपीति सिद्धं घरक तदेवेति वेदतः सिद्धम्‌ ॥२२॥ 


बर्थ यदि श्राप बह किः यह्‌ लोकभ्रसिद्ध वातत है कि समस्त 
दष्यप्रपंच के वाध होने पर कुठ भी नदीं रहता, तो नासा क्ट्ना ६ 
कि्जोकुछभीनहो' (जिसके वुछछभी धमन हा) दस प्रकार स" 
जो प्रसिद्ध है, वह्‌ ह ब्रह्य वेद प्रमाण से प्ररिद्ध टै 


छ पि 
त त 1 1 व त 7 क णमि मीम मे 


~ क 1 





(म) 








| व्याद्या--नेति' नेतिः वेदवाक्य से सव दृश्य वाध हन पर 
70 -0 यन्त द््ा चक्रा (21157091 {41 ९\/ दूदा | 


| 








२८ स्वात्मनिरूपणम्‌ | 
सति सकलदृर्यवाधे--मन, वुद्धि तथा इन्द्रियों से ग्राह्य समस्त दृः | 
पंच १ वाध होने पर, भ्रहंकार से लेकर स्थूलदेहपर्यन्त, ग्रथ | 
कं वाधित होने पर भ्र्थात्‌ ये ्ात्मा नहीं हँ न किम्‌ षरि| 
इति लोकसिद्धम्‌ चेत्‌- यदि हम कुं कि कुष भी भ्रवणेप न | 
पा, ता ्रात्मा कहां से रहेगा । यह कहना किरी एक व्यचिता 
पी ६ पन्त लोक में हौ एसा भसिदध है जसे एकः सर्जन (5४०) 
न कहा था कि उसने हजारों भ्रापरेशन पिये है, परन्तु उत्ते म्रात्मा त 
की कोई वस्तु मनुप्यदेह मे नहीं मिली । इस पर श्राप का क्याकथनरै 





दस वतन कित्‌ भ्रमि इति सिदधम्‌--जो तत्त्व कु भी नदीं | 
ध ना ताक म ्र्थात्‌ स्थूलद्ष्ट से प्रसिद्ध है, जिस तत! 
१, दम्‌ तादृश" ईदृशः श्रादि का भेद नहीं 8 

्‌ ग भेद नहीं है, जिस ब्रह्य 

"मन चिन्तन नहीं क ध | 


कर सकता, भौर न वाणी जिसको व्यक्त कर 
टै, जिसकानकोररूपहै न 


शठ का रग,न नाम हैन गंध, न लिग है न लक्षण 
न एसा हैन वैसा, जो न इतना 


ना है न उतना, इस प्रकार जो ब्रह्यतत्त 


छ भिद ग्रह तत्‌ एव इति बेदतः सिद्धम्‌ वही तत्व ग्रह 
' हं वदपमाण से सिद्ध है। वह्‌ प्रमाण क्या है ? श्वस्यूलम्‌. 





५: न ह: । इति बृहदारण्यक शरुतिः ३।९८। 

५ (1 ९ न पतला, नषछठोा है न वड़ा. . 1 र| 

सम्प्रप वयय व्ययम्‌ इति कटभतिः १।३।१५। जो अर 
' _ भ्रव्यय है, उस ब्रहम को जान कर मत्यु से टूट जाता है। 


नात्मतत्त्व मन वाणी का विपय नहीं 
६ ष यन ४ वेदवारक 
त भमाण से तावा ह ग दै। ग्रतः उसको । 


५ तत्मसीत्यादि-वाक्यविन्तनया । 
पराक्षदात्मा प्रत्यकप्रकादमानोऽपि ॥२३॥ 


भ्रथ--"तत्त्वमसि 1 =. ~ प । 
प इत्यादि महावाक्य के चिन्तन से सर्वा 


निजस्म से प्रकाशित होता हरा यों क 
1 भी भ्रात्मा 
परोकषकी भांति (निजरूप से भिन्न 1 


~ 4 -0). ॥\/[111(1|९51111 ©3118\//811 \/8218185) ग्वा ।॥२०८ 0\/ €816 


| 
। 
| 
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व्याख्या-एवम्‌ मतिरहितानाम्‌--इस प्रकार भ्र्थात्‌ जो एसा 


कहते हँ कि पंचकोश निराकरण कं पश्चात्‌ कुछ नहीं रहता ; एसे 
-विवेकशून्य पुरुषों के लिये, तमोगुण रजोगुण से मलिन वुद्धिवालों के 
लिये बह श्रात्मा दुर ही रहता है । जिन्होने धीगुरुमुख द्वारा वेदान्त- 


श्रवण नहीं किया है, भ्रथवा श्रवण करके मनननिदिष्यासन तथा 
तत्वंपदार्थशोधन नहीं किया है वे मतिरहित भर्थात्‌ ब्रह्माकार युत्ति से 
शून्य रहते हें, ्रौर एसे ही पुरुप कृतकं किया करते ह । वह म्रात्मा 
किस प्रकार प्रत्यक्ष होता है ? तत्त्वमसि इत्यादि-वाक्य-चिन्तनया-- 
"तत्त्वमसि यह सामवेद की छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।८।७ का महावाक्य 
दै। इस का भ्र्थ दै परमेश्वर तू है!" श्रादिपद से अन्य तीन वेदों 
कं तीन महावाक्य समञ्ना । ऋग्वेद का महावाक्य ज्ञानं ब्रह्म, 
यजुर्वेद का महावाक्य श्रं ब्रह्मास्मि" तथा ब्रथवंवेद का महावाक्य 
श्रयमात्मा ब्रह्य ।' 'तत्त्तमसि' महावाक्य का अथं भगवान्‌ भाष्यकार 
ने भ्रपने ग्रंथ वाक्यवृत्तिः मे विशेषरूप से दिया है। इन महावाक्यों के 
भ्रथ-विचार से प्रत्यक्ष प्रन॒भव मेम्रानेवाला वेद प्रसिद्ध भ्रात्मा प्रतिभाति 
एषः परोक्षवत्‌ श्रात्मा--श्रपने से भिन्न सा भासता दै, वास्तव मे भिन्न 
नही, भिन्न वयों भासता है ? इसलिये कि वे मतिरदित परजञारहित, 
सकष्म-एकाम्रवुद्धिरहित है । उन्होने महावाक्याथं चिन्तन नहीं 
क्रिया है। सुष्टु वुद्धिवालो को वह्‌ प्रसिद्ध ्रात्मा कंसा भासता है ? 

भत्यक्‌ प्रकाशमानः भ्रपि--जिन्होनि तत्वमस्यादिवाक्य चिचार क्रिया 
दै, उनको वह्‌ ्रात्मा सर्वान्तर, जान से देदीप्यमान भौर निजरूप से 
म्रभिन्न प्रत्यक्ष भासता है । शाश्वत वर्तमान रहनेवाला भ्रात्मा भी 
मतिरहितों को परोक्ष भासता है। फितना प्राश्चर्ये है कि पने को 
श्रपना श्रापा परोक्ष भासता टै। वह भ्रात्मा श्परोक्ष विसप्रकार 
भासेगा ? श्रगले ए्लोक मे भगवान भाष्यकार वताते है । ॥२३।। 


(तं' पदाथ विचार 


तस्मात्पदाथद्ोधनपवं बाक्यस्य चिन्तयन्नथम्‌ | 
देशचिकदयाप्रभावादपरोश्वयति श्षणन चात्मानम्‌ ॥२४॥ 
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| भ #, 
३० स्वात्मनिरूपणम्‌ | 
प्रथ-इसलिये महावाक्य कं पदों के भ्र्थो को पहले शोधन कखे | 
वाक्य कं प्रथं का चिन्तन करते हुए मुमु को श्रीगुरदेव की छपा र| । 
प्रभाव से क्षणभर में भ्रात्मा का साक्षात्कार होता है । | | 
व्याद्या-भरात्मा का भ्राकर्मिक साक्षात्कार नहीं 
सकता, भ्रतः उसकी उपयुक्त विधि वताते ह । तस्मात्‌-इसतिवे,. , 
भर्यात्‌ हे शिष्य ! यदि तेरी इच्छा भ्रात्मसाक्षात्कार करने की है तो | 
सुन पदा्थशोधनपर्वम्‌ वाक्यस्य चिन्तयन्‌ भ्र्थम्‌- पहले पदों के श्रो 
का शोघन कर भ्र्थात्‌ सही भ्रथं समक्ष, जसे सुवणं को रग्न में श 
करते हं वैसे ही "तत्‌ +त्वम्‌+-्रसि' इन तीन पदों का ग्रथ शुद्ध कर्‌। | 
तत्‌ भौर त्वम्‌ इन दोनों के दो प्रकार के भरथं ह, एक वाच्यार्थं रौर | 
दूसरा लदिता्थं । इन पदों के वाच्यार्थो मेँ तो विरोध है, पस्नु | 
। 


लक्षित भ्रथं मे नही, उस मे एकता है। उस एकता को जानना ही 
पदा कं भरथो का शोधन है । 


भरथशोधन के उपरान्त महावाक्य के अर्थं का चिन्तन कर, यार्त 
' उस एकता का साक्षात्‌ अ्रनुभव कर । प्रयोजन यह है 9 
कवल बोद्धिक अ्रवगति (२०००९१४) पावला) से आत्म 
सालात्कार नहीं होता है, वरन्‌ उन पदों कं लक्षित श्रयं की 
एकता ऋ भत्यक्ष करने से ही भ्रात्मद्शन होता है। भि 
पुरता है कि क्या भरे भरपने साम्यं से महावाक्यसिद्ध हो जायेगा । 
भीगुर कहते हे, तेरा पुर्पायं तो परधानं रहेगा ही परन्तु वेदिकदयः. 
रभावात्‌ प्रपरोकयति क्षणेन च भात्मानम्‌- ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरं ई 
महतुक म, भ्र्थात्‌ प्रधिकारी साधक पर कृपा, उपदेणशामृत याप 


१ ५.४ के म [९1 । 
मागादशन क प्रभाव से मुमुक्षु क्षण भर में, विना विलम्ब को, त्मा क । 
साक्षात्‌ करता है, चकार से साधक | 


त्‌ करता है, = के पुरुपायं के ्रतिरिक्त । शीय | 
पन उपदशामृत सं साधक पर शवित्पात करं ह मरौर उसकी वुर्पि | 














| 


मं देतप्रवाह को क्षीण करते है म्नोर ल्य में ते है 
समाधि के वि्नो को निवारण 1 


करने मं सहायका होते हे । शधीगुर 
छमा का ब्रह्मविद्योपाजन मे विशेष महत्व है -- ४ । 


॥ 
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स्वात्मनिरूपणम्‌ ३१ 
| | प्रसादेन विना देवं, ये जानन्ति सुर्पंभाः। 
| \ ते जानन्ति विना ध्राणं, गन्धं हस्तेन केवलम्‌ ।। 


ब्रह्मगीता ४।११५७। 


हे ेष्ठदेवगण, जो गुरुकरृपा के विना, भ्रात्मा को जानते दे, 


| 





का जानना ॥1२४।। ५ 
भ्रव त्वम्पद का वाच्यार्थं वतातं हं । 


देहेन्द्ियादिषर्मानात्मन्यारोपयन्नमदेन । 
कठ त्राद्यभिमानी बोधः स्याच्चंपदस्य वाच्योऽथेः ॥२५॥ 


भर्थ- देह, इन्द्रियादिकों के धर्मो को म्रभेदल्प से भ्रात्मा मे भ्रारो- 
पण करने से कर्तापनादि का श्रभिमानी जीव त्वम्पद का वाच्यां ईै। 


व्याकख्य-देहेन्द्रियादिधर्मान्‌ ्मात्मनि श्रारोपयन्‌ ध्रभेदेन-- 
शरीर, पंच कर्मेन्दियां श्नौर पंच ज्ञानेन्द्रिय, भ्रादि पद कं प्राण, मन 
वुद्धि, इन के धर्मो को । इनके कौन से धमं हं 7 पदा हाना, वदना, 
वदलना, घटना, नाण होना, वालापन, यावन, जरा, वणाश्नम धम- 
ये सव शरीर के धर्मं ह, भ्रात्मा के नहीं । शओरोत्र, त्वचा, नत, रसना 
तथा घ्राण ये पंचज्ञानेन्दियां है। शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध य कमश 
जञानेन्दरियों के पृथक्‌-पृथन्‌ धमे हे, भ्रात्मा कं नहीं । पाणि, पाद 
जिह्वा, उपस्य, गुदा- ये पंच कर्मन्द्ियां हे । भ्रादानप्रदान-गमन- 
वदन-मत्रत्यागन-मलत्यागन ये क्रमशः कर्मेन्द्रियों कं पृथक्‌ पृथक्‌ 
घम हे, भ्रात्मा के नहीं ! भूख, प्यास, फलाव, सकाच, श्वास लना 
छोडना, क्रिया भ्रादि प्राण के धर्मं ह, ्रात्मा कं नहीं । मनन करना 
मन का धर्म, निर्णय करना वुद्धि का धमं है, ये भ्रारमा के धमं नही हं । 





इन भ्ननात्म धर्मो को भ्रात्मा मं आरोपण करना भर्थात्‌ इनको 


भरात्मा के भ्रपने धमे समद्लना। भँ मोटा हं, युवा हृ, मं सुनता ह" 
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~“ उनका जानना एेसा है, जसे कि नाक कं विना, कंवल हाथ से, गंध 
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मँ सूय देखता ह, मे दान देता हूं, श्वास लेता हूं, मे सोचता हू, निणेय | 
करता हूं इत्यादि, इस प्रकार देहेन्दियादियो कं व्यापारो को श्रपु । 
भ्रात्मा के व्यापार जानना। किस प्रकार? श्रभेद पि भ्र्थात्‌ देह 
इन्दरियादिकों का भ्रात्मा कं साथ तादात्म्य करके भ्र्थात्‌ मँ देह ह 
इन्दि ह, इस प्रकार । तात्पर्यं यह्‌ है जव भ्रात्मा का तादात्म्य दे ¦ 
से होता दै तो मोहित सा हुमा भ्रात्मा ्रपने को देह जानता है, वैसे ही 
इन्द्रियों प्राण, मन, बुद्धि के साय एकात्मत्व संवंध स्थापित करके श्रपते 
को इद्धरिय, प्राण जानता है। वास्तव मं असंग श्रात्मा का तादाट्ग् | 
नहीं होता, तादात्म्य भराति से होता है । 





परधर्मारोषण प्रौर तादात्म्य का फल उत्तरार्धं श्लोक में वताते 
21 फत्‌ त्वादि - श्रभिमानी योयः--मोहितात्मा श्रपने को कर्ता 
भादि पद से भोक्ता मानता है। कर्तापन भोक्तापन का श्भिमान 
करता हग्वास्तव मं कर्ताभोक्तापन विज्ञानमय कोश, थवा जीवात्मा 
क धन ₹, मुख्यात्मा का नहीं । कर्तापन भोक्तापन वासना के कार्ण 
होता दै, परन्तु प्रात्मा मेँ वासना की गंध भी नहीं है क्योकि वह्‌ भ्राम 
भराप्तक्राम, कृतछृत्य होता है । कर्तपिन भोक्तापन कं श्रभिमान का 
वाव-जान स्यात्‌ त्वम्‌ पदस्य वाच्यः ्रयंः- तत्त्वमसि" महावाक्य म 
स्थित स्वम्‌ षद का वाच्यार्थ यानी सीधा भ्रं जीवात्मा है । 
क समन्षनं म लदणावृत्ति लगाने फी भआावष्यवता नहीं । त्वम्पद 


का वाच्याय, सीधा अथं म्रतपज, भ्त्पशपित, परतन्त्र, दीन, दु 
कताभोक्ता जोव है । 















रथ. दा प्रकार के होते ह्‌ । एक वाच्यार्थं दसरा लक्ष्यार्थ। 

जव किसो पद के सीघे प्रथसे संगति न वैठे तो लक्षणावृत्ति का श्रय 

¦ किया जाता भर्थात्‌ म्रमुक पद किस अर्थे को लक्षित रता 2, ६ 
भय की भोर संकेत करता है, यानी उस श्रथ को प्रतय न वता क 
कवल उसका संकेत करता है। उस संकेतित श्रथ को दयार्थं क, 
जाता दै। जेसे शमा में घोपियों का प्राम, इस प्रकार ५ | 


मरस्गति भाती है, क्योकि नदी फे वीच ् 
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विचार करना पड़ेगा कि गंगा पद किम भ्रथं को लक्षित करता है । 
यहा गगा पद का लक्षित अथं 'गगातट'{दै!॥ गंगातट पर घोपियों 
का प्राम। गगा का वाच्याथं तो जलप्रवाह्‌, परन्तु लक्षितां 
गंगातट है । 


लक्षणा के संवंध में भगवान भाप्यकार स्वयं ही इस ग्रंथ के ३१ 
स लंकर ३६ श्लोक तकः वता्येगे । हमने यहां भूमिकामात्र दिया 
दै ।२५॥। 


भ्रव भ्रगलं श्लाक्र म त्वम्पद का लक्षिताथं वताते ह । 


देहस्य चन्द्रियाणां साक्षी तेभ्यो षिरक्षणत्वेन । 
प्रतिभाति योऽवबोधः प्रोक्तोऽसौ तंपदस्य टक्ष्योऽ्थंः ॥२६॥ 


प्रथ--टका तथा इदलियोक्ाजो रा्ीरै भ्रौर उनसे 
विलश्रण रूपे जो ज्ञान प्रक्मशित होता है, वह्‌ त्वम्पद का लक्षित 
श्रध कटा जाता १4 


व्याद्या-- देहस्य च इद्धियाणां साक्षी--म्रव त्वम्पद का लक्षि- 
तार्थं वताते हं! देहादि में अभिमानी जीव तो त्वम्पद का वाच्यार्थ, 
परन्तु देहादि का साक्षी उसका लक्यार्थं है। देह का, इन्द्रियों का, 
चकारसे प्राण, सन तथा वृद्धि समञ्लना, इन का साक्षी अधात्‌ 
इन को तटस्थ होकर जाननं वाला, साक्षी स्वयप्रकाण 
चेतन तत्व । ्ञातज्ञानज्ञेयानाम्‌ भआाविर्भाव-तिरोभावनज्ञाता स्वय- 
मवम्‌ भ्राविर्भाव-तिरोभावहीनः स्वयंज्योतिः स साक्षीत्युच्यते इति 
सवसारोपनियद । ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपृटीकं उदयास्त का जाननेवाला 
भ्रमन श्राप उदय-प्रस्त रहित स्वयंप्रकाश जो तत्त्व है उसे साक्षी , 
कटने ठे । 








विलक्षणत्वेन प्रतिभाति यः श्रवबोधः- न केवल देहादि फा साक्षी 
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हा वरन्‌ इनसे भिप्नलक्षणवाला भी, किस प्रकार ? देहेन्द्रियादि पर| 
भकाश, विनाशशील, भ्रनेकतत्तवो से संगटित ह, परन्तु च॑तन्य साक्षी 
स्वयप्रकाश, भ्रजन्मा-मविनाशी, श्रद्ितीय होता है। यही इर 
मायिक पदार्थो से विलक्षणता है। इस प्रकार जो स्वयंप्रकाश साह 
दश्यपपंच से भिन्न शुदधज्ञान रूप होकर प्रकाशित होता दै प्रोक्तः श्रतं | 
त्वम्पदस्य लक्या्थः- वह्‌ त्वम्पद का लक्षिताथं कहा गया है । तात्प 
यहं है कि त्वम्पद का वाच्यार्थ, सीधा भ्रथं तो जीव है, परन्तु महावाक् 
क श्रथ मे वाच्यां उपयुक्त नहीं वैरुता । तत्त्वमसि" का भरं 
रमवर्‌ तू दे। वाच्यार्थं क म्रनुसार॒'परमेष्वर जीव है" एषा 
भथ निक्लेगा । परन्तु परमेश्वर का जीव होना श्रसंगत अ्रौर शाख 
विष है। श्रत: त्वम्पद का लश्याथं लेना पड़ेगा । इस का लकया 
हं साक्षी कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा ।। २६॥। 
यहां तक त्वम्पद का वाच्यां श्रौर लक्ष्यां वताया है । | 
ततद का बाच्या्थं भ्र लक्यां भ्रगले दो प्लोकों मे वताते हं। 
पहल वाच्याथे वताते है । 





पदाक्सानताचा 4 संवेद्यं सकलजगदुपादानम्‌ । 
सवक्ाचयुपत चेतन्यं तत्पदस्य वाच्योऽर्थः ॥२७॥ 
` भ्रथ--उपनिपदों के वचन से जानने योग्य, समस्त जगत्‌ # 


उपादान कारण, स्व्नादि लक्षणों स 
त "शणाः युक्त चं तत्पद 
वाच्याय हाता है। ५ 


व्याब्या दे - च [4 ~. 9, | 

हो जाती £, भरात्‌ बेदों संवेम्‌- वेद की वाणी जहां ला 
त री थात्‌ शवा का श्रन्तिम भाग, उपनिषदे, उन कं वचने 
बाणी नहीं ' 'पमाभरप से वह्‌ तू्णीभावरप ह। उसको मन % 
ही जान सकते । अतयस ज्ञानसाधनों की अयोग्यता के का कः 


वह्‌ वेद वचनो से जानने योग्य (+ 
सतमनवण््यनपू 5229 


>-0. ॥\॥41/1111<511॥ ©118\//80 2181851 (.0॥ 
नषि 
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दृश्यप्रपंच का उपादान, मुख्य कारण है । मायोपहित ब्रह्म जगत्‌ 
का उपादान भ्नौर निमित्त कारण है। जो वस्तु कार्यं के कलेवर मं 
परवश कर जाये, श्रौर सृष्टिस्थितिप्रलय तक साथ रहे उस वस्तु को 
उपादान कारण कहते हं, जसे मिदटरी, घटकार्यं का, उपादान कारण है । 
, निमित्त कारण, गौण कारण, जसे घट निर्माण में कुम्भकार । ब्रह्म 
सव का भ्रधिष्टान होने से तथा सव को प्रकाशित करने से निमित्तोपादान 
कारण है। मायोपहित ब्रह्म ईश्वर कहलाता है । 


सरव्ञतादि उपेतम्‌ चैतन्यम्‌-- स्वे को साधारणरूम से जानने के 
कारण ईश्यर स्वेन्न कहलाता है, जो सर्वज्ञता, भ्रादिपद से सर्वणक्ति- 
मत्ता^तथा स्तत्रता यानी कर्मो से स्वाधीन, एसे धर्मो से युक्त च॑तन्य- 
तत्त्व यानी ईश्वर तत्पदस्य वाच्या्थः--'तत्त्वमसि' महावाक्य के प्रथम 
पद "तत्‌ का वाच्यार्थं, सीधा भ्रं है। महावाक्य के "त्वम्‌" पद का 
वाच्यार्थं ग्ल्पज्ञ श्रल्पशक्तिमान पराधीन जीव होता है। भत्र हेतु, 
जाव को उपाधि भ्रविद्या होती है जो कि मलिन है, ईष्वर की उपाधि 
मायाटै जो करि स्वच्छ दहै । स्वच्छ वस्तु में से सव युःछ स्पष्ट 
दिलाई पड़ता दै, श्रत: ईश्वर संज्ञ 8, भ्रौर जीव को सव कु दिवाई 
नहीं पड़ता भ्रतः वह्‌ मत्पज्ञ है ।।२७॥। 


विविधोपाधिविशक्तं विद्धातीतं विदयद्धमदरत्‌ | 
अक्षरमुभवतरेयं च॑तन्यं॑तत्पदस्य रक्ष्योऽथः ॥२८॥ 


म्र्थ-- नाना प्रकार की उपाधियों से मक्त, विष्व से श्रतीत, 
विशुद्ध, अद्वैत, दार, ग्रनुभवगम्य चेतन्य तत्पद का लक्ष्याथं होता है । 


व्याड्या--ग्रव तत्‌ पद का लक्ष्ाथं वताते हं। विविध- 
उपाधिविमुक्तम्‌-- जसे जीव की तीन उपाधियां होती ह वैसे ही 
ईश्वर की भी तीन उपाधियां होती हं। स्थूलशरीर, पूृष्ष्मशरीर 
पवा कारणशरीर- ये जीव की तीन उपाधियां हं, दनक अ्रभिग्यवित 


कमश: जाग्रत, स्वप्न" सुपप्त्‌¬ 1 वैसे ही ईषए्वरकी 
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३६ स्वाःमनिङूपणम्‌ 
स्थूलउपाधि भ्र्थात्‌ समस्त जीवो कं स्थूलशरीरो कौ समष्टि, मु 
ईश्वर का विराट शरीर । समस्त जीवों कं सूक्ष्मशरीरां कासु 
दाय ईश्वर को सूक्ष्म उपाधि कहलाती है । अरव्यक्तमाया भ्रवव| 
कारण उपाधि ईश्वर का कारणशरोर कहलाता है । जो श्प | 
समीपता के कारण श्रपने धर्मो को श्रषने भ्राधार में ्रारोपण सा क 
उसे उपाधि कते है । जव ्ात्मापर स्थूल शरीरके गुणों का रारे 
पण सा होता है तो मोहित भ्रात्मा श्रपनेको स्थूल देह समज्ञने लग 
है । स्थूलणरीर श्रात्मा की उपाधिमाव्र है, आत्मा वास्तव मे स्थ 
शरीर नही है। शरीरका भ्रात्माके साथ भ्रसंग संग है1 ना 
भ्रकार की उपाधियों से मृबत च॑तन्यतत्त्व तत्पद का लक्ष्यां दे । 


विश्वातीतम्‌--समस्त दृश्य प्रपंच को पहुंच से बाहर, स्यूत 
दष्टि से श्रग्राह्य; मन वृद्धि प्राण इन्द्रियो से ्रतीतं अर्थ्‌ 
भ्रतयन्त स्म॒ श्रतः भ्रपराप्य विजुढम्‌--मायामल-रर्हिध 
एक्तत्त्व, एकरस भरतः श्ैतम्‌--2तरदित, , चिजातीय-षज' 
ताय स्वगतभेदशुन्य, निर्भेद । भेद को दृष्टान्त से समक्षे ६। 
पापाण वृक्ष का भेद विजातीय भेद कहलाता ै। विल्व नाम्रा 
वृक्षा का भेद सजातीय भेद कहलाता है । एक हौ वृक्ष मे मूल, तत 
भजा, पत्र + पुष्प श्रादि भेद स्वगतभेद बहलाता टै । ब्रह्म मे 
भकार का कोई भद नहीं है भ्रतः वह अ्र्रैत कटलाता ह । 


भकरम्‌- जो शर न हो भ्र्थात्‌ न ` घटे, स्वं परिवर्तन र्हि! 
पड्भावविकाररहित-यैदा होना, स्थिति, वदना, वदलना, घटा 

नाग दनाय छः भावविकार कहलाते ह । मायिक पदां इन भाव | 

स सदा भराटत होते ह, परन्तु बरह्म नहीं, क्योकि वह्‌ श्रजन्मा, ; 
एकरस, एकततत्व, सर्वोपाधियों से रदित होता है । जीवन-मरण 
विकार उपाधिों तक सीमित है! श्नभवदेथम --एसा ब्रह्म त 
विश्वातीत होने से मन वाणी का विपय नहीं होता! वह तो | 
4 म्रतिसुकष्म, एकाग्र, विशुद्धसत्त्वगुणी म्रन्तःकःरण यी रि 

व्या २ निधिकृल्य 
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स्वात्मनिरूपणम्‌ ३७ 


वेदान्त कं भ्राचार्ये एेसी वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कटते हँ । ग्रतः 
बरह्म भ्रनुभव का विपय है, प्रत्यक्षानूमान प्रमाणो का नहीं। वही 
वन कर उसको वही निज में जानता है, व्योकि वह्‌ स्वयंसाक्षी टै 
उसका साक्षी कोई म्न्य नहीं । स्वयंसाक्षी होनें से वह्‌ चचन्यम्‌-- 
शुद्ध स्वतंत ज्ञानरूप है । तत्‌ पदस्य लक्ष्यः शर्थः--सर्वोपाधि रहित, 
मायातीत, विशृ, श्रेत, ्रक्षर, स्वसंवेद्य चंतन्य व्रह्मतत्त्व को ^ततत्व- 
मसि' महावाक्य का तत्‌ पद लक्षित करता है। तत्‌ पद का रथं 
ब्रह्म नहीं है, वरन्‌ तत्‌ पद उसकी मरोर इशारा करता दै, जसे कि तटपर 
खड़ लोग नाविक को मार्गं दिखाते हं । तो वह साक्षात्‌ कसं जाना 
जाये ? निविकल्प समाधि में वही होकर उसकी श्रनृभूति होती ह ।।२८॥। 


भ्रगले लोक मे महावाक्य के पदों म्नौर श्रथ मे तीन प्रकर के 
संवंधों की संभावना वता कर, पुनः ३० श्लोक तक तत्‌ शरीर त्वम्‌ 
पदों की लक्षणावत्ति से एकरसता निरूपण करतं हं । भगवान 
भाष्यकार ने श्रपनें 'वाक्यवत्तिः' नामक ग्रंथ में इसी एकांगी विपय 
को लिखा है । 


पदार्थं संवंधत्रय लक्षण 


सामानाधिकरण्यं तद िरोपणविशरेष्यता चेति । 
अथ लक्ष्यलक्षकत्वं भवति पदार्थार्मनां च सम्बन्धः ॥२९॥ 
श्रय-समानाधिकरण, श्रौर उसके पीठ विशेपण-विशेप्य तथा 
लक्षय-लक्षकलत्व ये तीन पद, म्रथं, तथा भ्रात्मा के तीन संबध कहलात हं । 


व्याद्या-सामानाधिकरण्यम्‌-प्रव तीन प्रकार क संबधो 
(£ लक्षण वतातेह। पहला सत्र समानाधिकरण है, ्रथात्‌ 
जिन पदो की समान विभवितियां होती हं उन पदा का समान भ्रधिकार 
होता है जैसे "सः म्रयम्‌ द्विज” वह यह्‌ द्विज है 'सः शरोर भरयम्‌ पद म 
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३८ स्वात्मनिरूपणम्‌ 


समानाधिकरण संवंध दै। इन दोनों पदों में प्रथमा विभवति ए 
वचन दै । एसे है "तत्‌ त्वम्‌ श्रसि' इस महावावय में तत्पद श्रौ 
त्वम्पद मे प्रथमा दिभग्ति एक वचन है । तत्‌ तथा त्वम्‌ पदो क 
सरवेध को समानाधिकरग कहत हँ । तत्‌ भनु विदोबण-विकेष्यता च- 
ईक उपरान्त दूसरा संवंध तिशेपण-विशेप्य होता है यथा "सः श्रय 
द्विजः" वह्‌ बह ब्राह्मण है। इन पदों में "सः विशेयण है र | 
भयम्‌ विशेष्य है । इसके विपरीत.भो कह सकते है यानी पहता 
पद्‌ विशेष्य दै दूसरा-पद विशेषण है । जिसका विशेषण हे 
उस विशेष्य कटते हँ परन्तु दोनों पद एकं ही द्विज को वताते हे। 


यह्‌ अ रना चाहिये कि पदों का संवंध समानाधिक 
कटलाता ट, भौर पदोके वाच्यार्योका संबंध विशेपण-विशेप्य कहलाता है। 
एसंही तत्त्वमसि महावाक्य कं तत्पद का वाच्यार्थं दृषवर मौर त्वम । 
र वाच्याय जीव, भ्र रसि" पद से इनकी एकता होती है। “ईश 
जोव है", इस प्रकार वाच्यार्थं हुप्रा। परन्तु ईश्वर का जीव हो 
र नही, भ्रतः वाच्यार्थो महावाक्यका भ्र्थं सिद्ध नहीं होता । रष 
स दोनो संबंधों के उपरान्त लक्ष्य लक्षक 
ध ट सवध प्दा कं लक्षित भ्र्थो मे होता है, वाच्याथो 
ल महावाक्यमं तत्पद का लक्षित भ्रं ब्रह्म भ्रौर त्वम्पद 
भात्मा, भरथात्‌ ब्रह्म भ्रात्मा ठै, परमेश्वर त्‌ है । पद-प्र्ष 

भात्मनाम्‌ च संधः पदों का संध समानाधिकरण, पदों ¶ 


वाच्यार्थो का सव्रध विशे 1 जीवात्मा 
वशेपण-विशेप्य ौ ॥ 
1 तथा परमात्मा भ्रौर जीवाः 


संवध 
नभ्य-लक्षकत्व कहलाता है ।।२६॥। 


एकत्र वृत्तिरथे 
सामाना धकरण्य भवतीत्येवं 








भिःनवृततिहेतूलाम्‌ । 
वदन्ति लाक्षणिकाः ॥३०॥ ` 


प्र्य--भिन्न भरथो के वतानं वाल | 
य " तन वाले णब्दों एक 9 
श्रथ मंभ्रमोजनहोतो उस क 


ज सरध को लाक्षणिक लोग पदों का समान 
प लोग पदों क 
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स्वा्मनिरूषणम्‌ ३९ 


व्याख्धा--प्रव पदों के समानाधिकरण सवध का निरूपण करते 

हँ निच वृत्तिहेतूनाम्‌ शञ्दानाम्‌-- भित्न-भिन्न म्र्थो के वतानेवाले 
शब्दो की एकच श्रे वृत्तिः-- जव एक ही वस्तु में प्रवृत्ति होती 
यानी एक ही वस्तु वताने म प्रयाजन दहता ह तव सासानधि- 
करण्यस्‌ भवति--उन पदोंका समान भ्रधिकार टोता ह। 
एक ही विभक्ति वाले दो पद जव एक ही वस्तु को बताये तो उन पदोका 
सवंध समानाधिकरण होता है। जंसे "सः भ्यम्‌ द्विज यह्‌ 
ब्राह्मण है। “सः' पद म्रतीतकाल कँ ब्राह्मण को वताता है “च्यम्‌ 
पद एतत्काल के ब्राह्मण को वताता है परन्तु "सः" श्रौर श्रयम्‌' इन पदों 
का तात्पयं एक ही ग्राह्मण को वतलाने मे है । एसे ही तत्‌ त्वम्‌ भ्रसि' | 
महावाक्य में तत्यद श्रौर त्वम्पद दोनों एक ही वस्तु ग्रह्य को वताते हं । | 
दोनों पदों में प्रथमा विभवित एक वचन है प्रतः तत्पद श्रीर त्वम्पद 
का समानाधिकरण है । इति एवम्‌ लाक्षणिकाः वदन्ति--लक्षण कं 
जाननेवाले म्राचा्यं इस प्रकार कहते हं ।॥३०।। 


रतयक्त्वपतेक्षसे परिपृणत्वं च॒ सद्ितीयत्वम्‌ । 
॥ धिरुद्धं तत इह भवितव्यमेव रक्षणया ॥३१॥ 



















न्रथ--प्रत्यक् श्रौर परोक्ष तथा परिपूर्णता श्रौर द्वितीयता धम 
एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए महावाक्य कौ र्थ सिद्धि लक्षणावृत्ति 
सही होनी चाहिये । 


दपादया- -श्रत्यक्ल्व-परोक्षसे----जीवारमा तो प्रत्यक्ष है, सव कं 
म्नन॒भव में भ्राता दै, परन्तु ब्रह्म प्रत्यक्ष नरह, वह्‌ जनसाधारण क 
ममनुभव में नहीं प्राता । भ्रतः तत्‌ पद का वाच्प्राभ इष्वर, ्।र्‌ त्वम्‌ 
पद का वाच्यां जीवात्मा एकः नटीं हो सकते, क्योकि उनम विरोधा 
धमं हं । जीव की प्रल्पञ्चता भ्रीर ब्रत्पशक्तिमत्ता, इग्वर क्री सर्वज्ञता 
प्रौर स्रंयदितभत्ता एक दूसरे के विरोधी है। भ्रन्य विरोध भी 
दविवराने ह परिपूरत्वम्‌ च सदितीयत्वम्‌---्रद्य कप सधच्ड पूग 1 
वह्‌ भ्रनन्त है, देशकालवस्तु से उसकी प्रनन्तता भग नदा हय सकती । 
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चकारका भध हे इसके विपरीत जीव मे दैत है, जीव भ्रनेवः ठ, मन्तशीव 
ह इतरइतरम्‌ विस्ढम्‌--वाच्या्थं की दृष्टि से परमात्मा जीव है 
परन्तु यह संभव नहीं क्योकि परमेश्वर श्रौर जीव को धर्मो में पार 
स्परिक विरोध है । एक कालम एक ही वस्तु श्रप्रत्यक्ष श्रौर प्रत्यक्ष, ¦ 
परिपूणं रौर खण्डयुकत नहीं हो सकती । प्रयोजन यह है किं वाच्याथो | 
का जा विशेषण-विशेष्य संवंध है, उस से महावाक्य का श्रं नही 
निक्लता, बयोकि वाच्यार्थो मे विरोध है । 
ततः इहं भवितव्यम्‌ एव लक्षणयः--दस कारण से वाच्यार्थो क 
पारस्परिक विरोध से, तत्‌ भ्रौर त्वम्मदों कँ भरथो मे एकरसता सि 
क लिये लक्षणा वृत्ति का प्रयोग करना ही होगा । शन्दशबिति 





तत््वम्पदोमे भ्रखण्डकरसता संभव नहीं, ग्रतः लक्षणा यत्ति का सहाया 
लना ही पडेगा, भ्रन्यथा छान्दोग्ब को ६।२।१ रतिः "एकमेवा- 
्ितीम्‌, ब्रह्म एवः ही भरद्ितीय तत्त माणिक 
वाक्यवृत्तिः नामक ग्रथ भें ण्लोक इस 
सद्वितीत्वपू्णता । ै 
एक ही भ्रात्मा में प्रत्य 
विरोधीभाव ह 
जाती है ।३१॥। 


है भरप्रामाणिक हो जायेगी 
५ प्रकार है । श्रत्यवपरोक्षतेकरब्‌ 
विद्ध्येते यतस्तस्माल्लक्षणा संप्रवतंतं ।(४६॥ 


पा भ्रौर परोक्षता तथा भ्रनेकता भ्रीर पूर्णता 
अतः शब्दशक्ति को त्याग कर लक्षणावृत्ति लगाई 





लक्षणावृत्ति वताते हे । 


१ › 1 "1 


क्षणावत्ति | 


| 
मानान्तरोपरोधानयुयार्भष्यापरिम जाते । | 





यख्पाषिनाङृतेऽथं या वृत्तिः सेव रक्षणा प्रोक्ता ॥३२॥ 


क {1 भके विरोध क चे वे, मुख्यार्थ किं  । । 
भरन वाचयारथो मे विरोध होने से मुख्यां ग्रहण न पिये जाने ५ । 
-0. ॥५॥५11114|९5111 2118\/811 \/2/8/185] @066101. 01011260 0 ©680तु्ष 
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जिस वृत्ति के प्रयोग किये विना मुख्याधंकावोधन हो, उस वृत्ति 


को लक्षणावत्ति कटा जाता है 1 


व्वाख्या--मानान्तर-उपयोधात्‌ सुख्य-ग्र्थस्य श्रपरिग्रहे जते-- 
पदो के दूसरे प्र्थात्‌ वाच्यार्थो में विरोध हने के कारम, वाच्यार्थो से 
जो ज्ञान हो उसमें विरोध होने पर, किस प्रकार ? जीव मं श्रपरोक्षत्व, 
बरह्म मे परोक्षत्व ; जीव मं ग्रनेकता, ब्रह्मम एकत्व । उः 
विरोध के कारण मुख्य घ्रं क्त ग्रहण न होने पर । तत्वमसि 
महावाक्य का मृख्याधं ह "परमेश्वर त दै!" परमेश्वर रार तुम 
दोनों एक ही भ्रभेद वस्तु हो । वाच्यार्था मं विरोध होने से "परमेश्वर 
तु दै" यह मृख्य श्रं ग्रहण नहीं होता मुख्य-प्र।वनाह्कतं श्रय-- एसा 
स्थिति मे जिस ब्दवृत्ति कै प्रयोग किये चिना मुख भ्रधकाजानन 
हो सके या वत्तिः सा एव लक्षणा प्रोक्ता-एेसी वहं दत्ति लक्षणा बृत्ति 
कटी जाती है! भ्रविनाकरृत का श्रं समज्ञ लेना चाहिये । विनात- 
जिस वत्ति के प्रयोग॒किये विना मृख्याथं की प्रतीति हौ वह्‌ विनाट्त, 
भ्नौर मख्याथं की प्रतीति न हो तो वह अविनाढ़ृत, यह अभिप्राय दे । 
शब्द द अथं तीन प्रकार के होते ह यथा साहित्यदर्पण (२।१०।११) 
मं निरूपण किया है - 


र्थो वाच्यश्च लक्ष्यणए्व व्यंग्यफ्चेति त्रिधा मतः । 

वाच्योऽर्भोऽभिध्षया वोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः । 

व्यंग्यो व्यञ्जनया ताः स्युस्तिस्रः शब्दस्य शक्तयः ॥। 
शब्द की तीन प्रकार कौ श्र्येशित होती द। वाच्यार्थः 
स्पष्ट श्रध (लभुग्), लक्षयार्थ, सांकेतिक (पणाः) 
भौर व्यंग्यार्थं प्रस्तावित (५४५५००५५) । वाच्याथ वह्‌ भ्र टंजा 
४ कँ उच्चारणमाव् ते श्रोता की वुद्धि मं भ्राजाय, यथा घट कटहून त 
मिदर का गोलपेटवाला पात्र समन्न मे म्रा जाता लक्षयां वह 
रथं ह जिस कँ प्रति शब्द संकेत करे । व्यंग्याथे वह्‌ प्रथं है जिसवगे 
णब्द प्रस्तावित करे जैसे चिसौ भ्रभद्र पुरुप को महामा कहना । 
तत्वमसि महावाक्य के पदो के मर्थो मे, मुख्याथ प्राप्त करन क लिय 
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लक्षणावृत्ति का प्रयोग होता है, क्योकि वाच्यार्थो की मुख्यां से भिष्रता 
होती दे ।॥३२॥ 

लक्षणावृत्ति तीन प्रकार की होती है : जहती लक्षणा, भ्रजहती 
लक्षणा तथा जहदजहती लक्षणा । श्रन्तिम लक्षणा को भागत्यागं 
लक्षणा भी कहते हं । महावाक्य के पदों के श्र्थो मे एकता सिद 
करने कं लिये भागत्याग लक्षणा का दग्रवहार किया जातादै। अव 
भरगले तीन श्लोकं मे लक्षणा को विशद करते हँ । प्ले जदो 
लक्षण का निष्प करते ह ।।३२॥ 


निलिरुपपि बच्पमरथ त्शखा वृत्ति्तदन्वितेऽन्या्थ । 
जहतीति रक्षणा स्याद्‌ गङ्गायां घोपबदिह न ग्राह्या ॥३३ 


भव सार्‌ वाच्याय को छोड़ कर लक्षणावृत्ति उसके संवंधि 
अ पडती है । इसे जहती "लक्षणा कहते है-यथा गंगा |. 
म चाया का प्राम । यह वृत्ति महावाक्य के भरं सिद्ध करने 
ग्राह्यलहीं । 





ह सि वाच्यार्यम्‌ त्वक्त्वा--समूचे वाच्याय 
० इकर वृत्ति तत्‌-अ्न्वते भरन्य-अर्े- पद का जो प्रथं से संव 
उपक ग्द को वृत्ति कहते हँ । यह्‌ वृत्ति दो प्रकार की होती हं: 
एक शक्िवृत्त, दुषरो लक्षणावृत्ति । शएपितवृत्ति से पद वः उच्चारः 
मातर स, विना प्रास कं प्रबोध हो जाता ह। जहां णविततवृत्ति + 
अयज्ञान नहो, वहां लक्षणा करनी पडती है । । 

. समू चाच्याये को ्टोढु षार वाच्यां के सम्बंधी भ्र्थं के ग्रहण ॑ 
करनं प्र्‌ जहती इति लगा स्यात्‌-जहृती नाम की लक्षण होती है। 
जहत्‌ शब्द का भ्रथं है स्यागना। इय लक्षणा मे पूरे वाच्यार्थं 
त्पागना पड़ता दे प्रीर उस के संत्र॑धी को ग्रहण करना पडता है, ॥ 
लिये दस को जहती लका कहते है! अव दृष्टान्त से समसाते है। 
-गगायाम्‌ घोषवत्‌ गंगा मे जैसे घोपियों तरेताग्रो घं) 
ध घोपियोंका (दविक का ८: 
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ग्राम है। गंगा जलप्रवाह्‌ का नाम दै । : जलप्रवाह के वीच मं 
ग्राम का होना भ्रसंभव है! ग्रतः जलप्रवाहरूप वाच्याथं का परि- 
त्याग. करके जलप्रवाहरूप वाच्यां के संवंधी गंगातट कौ लक्षणा 
करनी पड़ती है, मर्थात्‌ गंगातट पर घोपियो का प्रामदे1 इस वाक्य 


चेक 


मे 'गंगा' पद "गंगा तट" को लक्षित करता है । 


न ग्राह्या--महावाक्य कं रथं मे जहती लक्षणा ग्राह्य नहीं । 
-क्यों ? "तत्त्वमसि" महावाक्य मे "तत्‌" पद के वाच्यार्थं सर्वज्ञ सवंणवित- 
मान परमेश्वर रौर त्वम्पद के वाच्यां श्त्पज्ञ भ्रल्पशक्तिमान जीव, 
इन दोनों का परित्याग कर "तत्‌" पद के वाच्यार्थं कौ संबंधी माया 
भ्रीर "त्वम्‌" पद के वाच्यां कौ संबंधी अविद्या इन दोनों की “श्रि पद 
से एकता सिद्ध होती है, अर्थात्‌ “माया भ्रविा है" सो प्रसंगत टं 
वयोकरि माया रौर म्रविद्या को एकता से वेदान्त का प्रयोजन सिद नहीं 
होता । वेदान्त श्रदरेत ब्रह्म का प्रतिपादक दै । माया ग्रीर भ्रविद्याकं 
सत्यत्व मे वेदान्त का प्रयोजन नहीं दै । श्रतः "तत्वमसि महावाक्य 
में जहती लक्षणा किसी प्रकार भी संभव नहीं । . 

“वाक्यवृत्तिः' नामक ग्रन्थ में भगवान्‌ भाष्यकार न दरस प्रकार 


श्लोक लिखा है ।- 





"मानान्तरविरोध तु मुख्ा्थस्यापरिगरह । 
मख्ारनाविनाभते प्रतीतिलंक्षणोच्यते ।॥४७।॥ _ 

वाच्यार्थं मे विरोध होने पर रौर मख्य श्रथं ग्रहण न हान पर जिस 
। क प्रयोग करिये विना मृख्यारथं यग ज्ञान न टो सके, उसं लक्षणावृत्ति 
कहते ट ।।३३।। 








बाच्यार्थमत्यजन्त्या यस्या वृत्तः प्रवततिरन्याथ । 
इयमजदतीति कथिता शोणो धावतिवदत्र न प्राघया ॥२५॥ 


र्थ- वाच्यां को विना त्यागे लक्षणावृत्ति की प्रवृत्ति उकं 
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| 
संबंधी भ्रयं मे होती है। इस वृत्ति को श्रजहती लक्षणा कहते ह । 
यया शोण (लाल) दौड़ता है । यह वृत्ति भो महावाक्य के भर्थं सिद | 
करने मे ग्राह्य नहीं टे । 
व्पाष्या-- वाच्यार्यम्‌ अरत्यजन्त्या यस्याः वृत्तेः--प्रव ग्रजहती । 
नभगा वताते है । महावाक्य मे इस का भी उपयोग नहीं है। । 
जिस लक्षणा वृत्ति का वाच्यां को विना त्याग किये, प्रवृत्तिः भ्न्य- | 
भ्रव--मन्य श्रये मप्र्थात्‌ वाच्यार्थ क सवंधी मर्थ में भो प्रवृत्ति हो 
इषम्‌ भ्रजहती इति कथिता--उसे शरजहती लक्षणा कहते हैँ । तात्य | 
यह्‌ दै कि अजहती लक्षणा मे वाच्यार्थं कं संबंधी सहित वाच्यार्थ ग्रहण 
क्र्यराजातादै। स्मरण रहे कि जहती लक्षणा में वाच्यार्थ का त्याग | 
किया जाता है ग्रौर उसके संबंधी को ग्रहण क्रिया जाता, परन्तु प्रजहती 
वणा म वाच्यार्थं भो लिया जाता श्रौर उसका संबंधी रथं भी। 
भन द्दात रां समसनते हे शोणो घादति दत्‌--यया "लाल रंग दौडता 
र ४1 वाच्याय शोण (लाल रंग) है। शोण कं दौड़ने का 
त श । भ्रतः अ्रहजती लक्षणा की सहायता लेनी 
् प्स का सव्रधी घोड़ा है, श्रतः “शोणो धावति करा 
प्रथ अ्रजहनो लक्षणा वत्ति 
| 


भ्रभिप्राय है। त स लालरंगवाला घोड़ा दीड़ता दै, यह 


प्रत्र न प्राह्या-जसे शोणो धावति 
रयोग हा है वमे ई धावति 
प्राह्य(नहीं । क्यों ? 


मे अ्रजहती लक्षणा गा | 
गहावाक्य कं भ्र्थं मे प्रनहती लक्षणा का प्रयोग 





तत्त्वमसि ६ 
संवंधिनी माया क  तलद का वाच्यां ईशवर भौर ईश्वर की | | 
भवि्या- दन दोनों को सतरीर जव कौ स 
भागास क॑ भ्रजहती लक्षणा मे एकता सिद्ध होती दै, अर्थात्‌ 

> ` वर _ भ्रवियासहित जीव है मायासहित 
परमेश्वर अविद्या सहित जीव इन दोनों की पता मनाव 
पररमयुल्पाच (मोदा) सिद नहीं होता । वदान्तशासत्‌ सतेन बरहा कं जान 

(;-0. 1\11111(166511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। 11900 60816 . 
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-से मोक्ष मानता है, ईश्वर जीव के ज्ञान से नहीं । "अतः तत्त्वमसि 
महावाक्य में श्रजहती लक्षणा भी श्रसंगत दै ।।३४॥। स 

प्रव जहदजहती लक्षणा वताते दँ । महावाक्य म इसा लर्षणा 
वा उपयोग दै । 


जहदजदतीति सा स्या्या वाच्यार्थकदेश्मपहाय । 
बोधयति चैकदेशं सोऽयं हिज इतिवदाशरयेदेनाम्‌ ॥२५॥ 


ग्रभ--जहत्‌-प्रजहती लक्षणा उरे कहते है जिसमं बाच्याथं क 
एक भाग तो त्यागा जाता है, श्रौर एक भाग रहण किया जाता है । एक 
देण में एकता होती ह यथा "वह्‌ यह्‌ ब्राह्मण दे । इस यान्य मं प्रयोग 
की भांति महावाक्य के भ्रथं सिद्धि मे जहत्‌-मजहता ललणा ऋ 
प्राश्य ले । 


दारः श्रव जहत्‌ जहती लक्षणा वताते हं । जहत्‌-प्नहती 
इति सा स्थःत्‌--जदद-जहती लक्षणा वद्‌ होती है वाच्या्थ-एकदशषम्‌ 
भ्रपहाय--जो । वाच्यां के विरोधी एक भ्रंग का छाड़कःर बोधयति च 


नर्त अदर करती - य 
एकदेशषष्‌-दूसरे प्रतिरोधी भगम एकता ग्रहण करती ै.योधन करती है । 
मः ग्रहृण करना श्र्थात्‌ इस सक्षणा 


जटत-वनटत का प्रथं है र 
तू-प्रजदत्‌ का प्रथ हं छाना चर { नेह 
3 छोडते श्रौर एवः वो ग्रहण करत टं । श्रव 








र बाच्या् कै एवः रंग को | 
| स ्। सः श्रन्‌ द्विजः इति वत्‌-- बह चर ब्राह्मण द 1' इस 
॥ की भांति महावाक्य में जहदजहती लक्षणा इस लक्षणा कः ध 
चाच्याथं मे वि्डांश का परित्याग करक समान भंशम ५ ी 
जातीं है, यथा "वह्‌ यहः व्राह्मण दै जिसे मं न नस प ८: 
देखा था, श्नौर्‌ जो वर्तमान समय म कलकत्ता नगरी मै दर 
वाक्य में विरूढ भ्रंश देण (काशौ शरीर कलवन्ता ) भ्रीर्‌ काल ( ८५. 
श्रौर वमान) का परित्याग कर क द्विज में एकता ग्राह्य ९ 
दृष्टान्त को भान्ति भा्येत्‌ एनाम्‌-- महावाक्य के तत्‌ 4 त ए 
पदों के लक्ष्यार्भों मे एकता की सिद के सिय जहदजहती लक्षणा क 


>-0. ८1114155 8184811 \/2/8185। 01661100. [10411260 0\/ 6810011 
रकं 





भराश्रय ले। जहती लक्षणा भ्रथवा भ्रजहती लक्षणा का उपयोग 
उपयुक्त नहीं ।॥३५॥। 
भगले दो श्लोक मे इसी भाव को विस्तृत करते है । 


सोऽयं द्विज इति वाक्यं स्यक्त्वा प्रत्यक्परोक्षदेलाद्यम्‌ । 
द्विजमात्रकषकत्वात्कथ क्षकृत्वात्कथयत्यक्यं पदाथंयोरुभयोः ॥३६ ॥ 

तद्त्तत्रमपाति त्यक्त्वा परत्यवपरोक्षतादीनि । 

चिद्रस्तु रक्षयित्वा बोधयति स्पष्टमसिपदेनेक्यम्‌ ॥२७॥ 


४६ स्वात्मनिरूपणम्‌ । 
| 
| 


यह्‌ ब्राह्मण ह यह्‌ वाक्य प्रत्यक्षता श्रौर परोक्षता, 
। देशादि वरोधी थो का त्याग कर दोनों पदोका भ्रं द्विजमात्र की 
भरार लक्षणा करकं एकता कहता है। ` 


च 


भादि ५ ६ महावाक्य पदों के प्रत्यक्षता तथा परोक्षता 
करक " क = का त्याग कर, चेतनवस्तु को श्रोर लक्षणाः 
"~ भाश्च पद्‌ से स्पष्टर्प से एकता वताता है । 


वप्राद्षा-- [{, | 9 ं 

ह ज ४ उदा षम्‌ जः इति लयम्‌ पलोक मं "ह 
^ 1 क त 

का प्रयोग करके दिखाते दिया है। भ्रव इसमे जहदजहती लक्षणा 
स ~ .. टं। यह्‌ वाक्य त्यक्त्वा प्रत्यक्‌-परोक्ष- 
काल काणौ में स 2 कलकन्ते मे प्रत्यक्षता श्रौर भरतीत 
साप घ्ना ६ 1 [ श्रा ब्‌ पद से ~= द्वावस्था 

' इनको छोड कर - त | 


क्षता ब्रौर परोक्षता, कलकत्ता - 
करके द्विज कौ एकता वताते हें न री सधि दिवमा को सि 





| न - 


तात्पर्य॑यह है करि चा 

चाहे कलक्र्ते मे है, हैतोवही ~ ६ 
है। सः बह पद द एकः द्विज, दो द्िजितो नही 
9: २ पर्ष का द्योतक दै भौर “यम्‌ यह्‌ पद प्रत्यक्ष 
० ६, परन्तु इन दोनों पदों का शरथात वह्‌ यही का लदय 

दज है । द्विज में द्वित्व नहीं है न विरोध प । १. 

१ ॥ वु पद ओर "यह 
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वह हिज काशी मं था 
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पद इन दोनों मे दूरस्थता श्रौर समीपता का विरोध है परन्तु श्न दोनों 
का लक्ष्य एक ही द्विज है । इन दोनों विरोधी पदों का त्याग करना 
होगा, भ्रौर द्विज मात्र मे एकता ग्रहण करनी पड़गी । इसी को 
जहदजहती लक्षणा का प्रयोग कहते हं ।। ३६॥ 


भ्रगले श्लोक मे इस लक्षणा का महावाक्य मे प्रयोग दिखा कर 
"तत्‌" तथा त्वम्‌" पदोकी "रसि" पद से एकता दिखाते हं -- 


तद्वत्‌ तत्‌-त्वम्‌-श्रसि इति--उसी प्रकार "परमेश्वर तु है 
यह वाक्य प्रत्यक्‌-परोक्षादीनि त्यवत्वा-जीव की प्रत्यक्षता म्रौर 
ईश्वर की परोक्षता त्याग कर रादि पद से ईश्वर की उपाधि माया 
भ्नौरं जीव की उपाधि भ्रविद्या, इन विरोधी श्रंशोको त्याग 
कर चिद्वस्तु लक्षयित्वा-जीव भ्रौर ईश्वर के चैतन्य भ्रंश मे एकत्व 
लक्षित करके श्रसि पदेन स्पष्टम्‌ एेक्यम्‌ बोधयति-'्सि पद सं' 
गरसि का श्रथ ष र, इस पद से स्पष्ट, वियादरहित, संशयरहित 
एकता बोध कराता है । तात्पर्यं यह है कि महावाक्य परमेश्वर 
ग्रौर जीव की जहदजहती लक्षणा दारा एकता वताता है। इसीका 
प्रौर विशद करते हं । 





"तत्वमसि" महावाक्य में तत्‌" रौर "त्वम्‌" इन दोनों स 
वाच्यार्थो मे "माया' श्नौर शग्रविद्या' उपाधियां विरद मंग हं । 
चैतन्यांश ईश्वर भ्रौर जीव दोनों मं समान ्ै। ईश्वर भ्रौर जीव 
इन दोनों के विरुद्ध भ्रंश माया रौर भ्रविद्या का परित्याग करबे 
` चैतन्य भ्रंश मे जहदजहती लक्षणा से एकता संगत है। ईश्वर स 

र रह्म कटलाता है मरौर जीव में चैतन्यभाग कूटस्थ साना 

प्रत्यगात्मा कहलाता है ! “रसि पद सं इनकी एकरसता सिद्ध 

होती है। ब्रह्म ओर प्रत्यक्‌ (सर्वान्तर) भ्ात्मा एक ही वस्तु दै । 

संज्ाभेद म्रवश्य &, परन्तु वस्तुभेद नहीं टै ।३६-२७॥ | 
€-0. ॥\५॥(1114155111 ©118५/820 \/8/81185| (0661101. 01411260 0 €७800011. 








४८ स्वात्मनिरूपणम्‌ 
इत्थं बोधि तपरथं महता वाक्येन दरितक्येन । 
अह्मिस्यपरोक्षयतां वेदो वेदयति वीतदोकलम्‌ ॥३८॥ 


भय--इस.प्रकार महावाक्य से जोवात्मा भ्रौर परमात्मा की एकत 
का जो रथं वोधित्‌ होता है वह्‌ दिखाया गया है । मँ ब्रह्म हुं इत, 
भ्रकार्‌ प्रत्यक्ञ भ्ननुभव करने वालों के लिये वेद भगवान शोक-रहिव | 
पद वताते है 





, व्ाह्या--इत्यम्‌--इसय प्रक्र लक्षणावृत्ति से बोधितम्‌ 
भरवम्‌--वोधित रथं को, जीवात्मा परमात्मा की एकता को महता 
वाक्यन दरितेक्येन-ततत्वमसि "महावाक्य रा एकता दशित की जग 
स हुम्‌ इति श्रपरोदयताम्‌--बह्‌ ब्रह्म मं ही हं, इस प्रकार प्रात्म- 
साजत्तार करने वालों के निये देदः दीतभोष्वम्‌ लेदयति--वद 
५11 शोकरदहित पद वनात टं "त॒रति शोः ६ भ्रात्मवित्‌ दि 
छान्द्यशरतिः ७।६।३, ्रात्मवेत्ता शोक को तर जाता हि । भ्रात 


५ ट्त दी ब्रह्म के सव धमं सच्चितानन्दल्पता जानवान्‌ में उतर 
भ्रात ह ।३८॥। 


२ भवतं विधिवचसां लोकयेदयोर्॑य्‌ 
शद बराषपवोऽ्य कथमिव तदूम्रति तच्वमस्यादेः ॥३६॥ 





प्रथ- फनष्य चू चः 8 क, च + 
भवृति देखो व वाक्या सं लोक भ्रौर वेद में साधरण्तः 
करि सिद्ध भ्रं को र तत्वमसि' इत्यादि वेदमहावाक्य की, ज 

ग सा.» यन कराने वाला दै, किस प्रकार कमं मे प्रवृति 
हा सकती है । | 


4 क 
५ = न 1 रिं 


वास्या -मामासकों का कहना है पिः वेदवाक्यो का प्रयोजन 


वन य पमाधतवत्‌ वैदिव त्वात्‌ जंमिनिसूव १।२।१ 1 मीमा | 
ग यह्‌ प्रधान सिद्धान्त है कि वैदिकः मन्द्र तपं बि मक्र 
१ का तात्पयं चिधिया कर्म ` 
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प्रतिपादन में ही है, यथा 'स्वगंकामो यजेत्‌” स्वगं क कामनावाला 
यजन करे। वेदमन्त्रों का तात्पयं विधि वतानेमे ही है। 
तत््वमस्यादि महावाक्य सिद्ध प्रथं को वताते हं । चेतन्य- 
स्वरूप ब्रह्म के प्रतिपादन में वेदान्त प्रमाण नहीं है, क्योकि सिद्धवस्तु 
„ कै प्रतिपादन मे उपनिषदों का तात्पयं नहीं है । वेद का कर्मकाण्ड- 
श्राग वावयों के द्वारा प्रकटित किये जाने वाले सम्पूणं कायं को प्रगट 
करता है, वही प्रमाण दै! मीमांसकों की दुष्टि से इसन एलोक मं 
शंका उठाकर अगले श्लोक में उसका निवारण करते हं । 


भ्रायः-साधारणतः विधिवचसाम्‌ प्रवर्तकत्वम्‌--कतंव्य- 
सूचक वाक्यों से कायं मे प्रवृत्ति, संलग्नता लोकवेदयोः दृष्टम्‌-- 
संसार में तथा वेदों में देखी जाती है, यथा अहरः सन्ध्यामुपासीत 
दिन प्रतिदिन संध्योपासना करे, “प्ग्निहोवरं जुहुयात्‌ नित्य हवन करे । 
ये वेदवाक्य क्त्य वताते ह, जिसको पालन करने के लिये लोग क्म में 
भ्रवृत्त होते हे, कमं करते हं । “उद्यमेन विना राजन्‌ न सिद्ध्यन्ति 
मनोरथाः 1. न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।॥। दहै 
राजन्‌ ! पुरुषार्थं करनं से मनोकामानायें पूरी होती हं । क्या कहीं 
सोते हृए (पुखषार्थहीन, भ्रालसी) सिह के मुख भें उसके भोजन के 
लिये हिरण स्वतः प्रवेश करते हँ । दस लौकिक वाक्य मं पुर्पाथ की 
भ्रोर प्रेरणा मिलती है। परन्तु हम देखते हें कि "तत्त्वमस्यादि 
महावाक्य में इस प्रकार की रथात्‌ त्रिया में प्रवेश करान की कोर 
पररणा नहीं है । 
सिद्धम बोधयतः भ्र्थम्‌--सिदढ मर्थं को वताने बालं 
ह दादेः तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों की | कथम्‌ इव 
तद्‌-भवति--कमं में प्रेरकत्व कैसे हो सकता है, भ्र्थात्‌ महावाक्य 
मे एेसा कोई प्रयोजन नहीं प्रतीत होता जिसके कारण किः मनुष्य 
जोव-ब्रह्म को एकता के भ्रनुभव कं लिए यल करे । तात्प ५ है 
कि महावाक्य एक सिद्ध भ्र्थं को वताता है। “परमेश्वर तू है । 
इस महावाक्य में एसी कोई वात नहीं जिस कारण से पाटक ब्रह्मविद्या ्‌ 
(-0. ॥\/॥( +) (1९511८1 6118/81 \/218/185| 06601101. 01011260 0४ €68/1001। 
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क प्राप्ति मे पुरुपायं करे। इसमें क्रिया की प्रेरणा नहीं है। शि 
पयोजन से साधक महावाक्य का जप करे ? श्रयोजनमनृदषठ 
न मन्दोऽपि न प्रवतंते ।' विना प्रयोजन के तो मूढ भी कायं मेन 
लगता ।३६॥ 


इस शंका का निवारण भरगले श्लोकः मे करते हं । 


विधिव न भव्ति जनयत्यभिरपितवस्तु-रोधोऽपि । 
राजा याति सुतोऽ मूदिति बोधेन प्रवते रोकः ॥४०॥ 


ज रय-कैवल विधिवाक्य हौ प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न करता दै 
वात्क प्रभिलपित वस्तु का ज्ञान भी परवृत्ति करता है। “राजा 
जाता दे, शूत्र उलन्न दुभा है' इस प्रकार से वोद से लोक कमे | 
भ्रवृत्त होता है । 


क श्लोक मे उठाई शंका का निवारण करते हं । | 
मे प्रवृत्ति र भवतम्‌ जलयति- कवल विधि वाव दी 
५ ता है, भर्थात्‌ अमुक क्म करने का शास्त मे भु 

भतः वह्‌ करना चाहिये । बल्कि कमं मे प्रवृत्तिका भ्न्य कारण 





भी है भभिलषितवस्तुबोधः श्रपि- ` 
व 1 १ रभा : श्रपि-भरपनी चाही ह 
* कम म तगाताहै। भ्रव दृष्टान्त से समक्ञाते ह । 


राजा याति-- त 

प रजा जाताहै। राजा के भ्रनुचर घोषणा करत ट 
ण सवारौ भ्राती है, होशियार ! खवरदार ! * £ 

भ्रा जातो है प्रथवा ५ मटालिका् रि मजा मा 

त गभं से दर्शन करते ह । पष्य क्षता 

बरसात ह । राजा के दशन से पृण्य होता है। राजा 


सः 2 बाहर्‌ भावो । राजा के दर्शन से पूण्यवर् 
| ज्ञात्‌ से क क ् ~ 
दुष्टान्त देते हे । भजा कम मे संलग्न होती है। दुय | 


सुतः भ्रभूत्‌ इति~-पूत्र ने जन्म अबा ॥ 
»(-0. ॥\/॥(1111<511॥ ©118\//80 \/2/8/185। 11.01.111 | 
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के बोध से लोग मोद मनाते हँ, मिठाई वांटते हं, महफिलं जमती हे । 
जल पात्र उतार दिये जाते हं । गायत्री जप प्रादि कुछ काल के लिये 
स्थगित कर दिया जाता है। इन विविध कर्मो मे प्रवृत्ति का हेतु 
पुत्रजन्म है । बोधेन प्रवर्तते लोकः--इस प्रकारके शुभ वोघधरुभी 
लोक कमं मे प्रवृत्त होता है ।।४०।। 


सदगुरु को ` आवश्यकता 
एेक्यपरः भुतिवाक्य॑रात्मा शच्वत्मकाश्यमानोऽपि । 
देशिकदयाविदहीनंरपरोक्षयित न शक्यते पुरुपः ॥४१॥ 


भ्र्थ-- जीवात्मा भ्रौर परमात्मा कौ एकता बताने वाले शरति- 
वाक्यों से भ्रात्मा सदा प्रकाशित होता हुभ्रा भी श्रीगुरूदेव को कपा स 
रदित पुर्यो द्वारा साक्षात्‌ नहीं किया जा सकता । 


व्यास्या-एेक्यपरंः श्रुतिवाकथेः भ्रात्मा शदवत्‌-रकाङ्यमान 
ग्रपि-- जीवात्मा भ्मीर परमात्मा कौ भ्रखण्डकरसता वतानं वाल 
वेदों के महावावयों से सिद्ध किया जाता दै, क्या ? ्रात्मा सदा 
म्रहमिश, विना उदय भ्रस्त हए प्रकाशमान म्मस्ति-भाति-प्रियता 
रुप से प्रकाशित होता हृश्रा भी । प्रापने तो "तत्त्वमसि एक ही 
श्रुति महावाक्य बताया, परन्तु इस श्लोक मं वाक्य का वहुवचन प्रयोग 
किया है, भरतः प्रन्य महावाक्य कौन सं हं? चारो वेदो के चार महा- 
वाक्य इस भांति हं । 





+» = + नक इन कां च्यः ¬ + कात" तत ` क धिक को णहि क्वे = 7 ~ चा क 


महावाक्य । वेद उपनिषद्‌ 
| १) प्रज्ञानं ब्रहम । ऋग्वेद । एतरेयोपनिपद ५।३ 


(२) रहं ब्रह्मास्मि । यजुर्वेद 1 वृहदराप्यकोपनिपद १।४।१० 
(३) तत्त्वमसि । सामवेद । छान्दोग्योपनिपद ६।८।७ 
(४८) अयमात्मा बरह्म । भयरववेद । माण्डुक्योपनिषद ।२। 


(-0. 1\/1(1114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 €७8001॥ 
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आः = 


श्रीगुरु "तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश देता है, परन्तु श्रीगुर 
भर शिष्य की दृष्टिभेद से शिष्य श्रं ब्रह्मास्मि" इस महावाक्य का 
अभ्यास करता है! जो ्रहम्‌' पद का प्रथं है वही ^त्वम्‌' पद का 
अथं है, जो श्रह्म' पद का भ्ये है वही "तत्‌" पद का भ्रं ै- 


त्वशब्दार्थ य आभाति सोऽहं शब्दार्थं एव हि । 

योऽहं शब्दायं प्राभति स त्वं शब्दां एव हि 11 ५।७६ ॥ 
` त्वमहंशब्दलक्ष्याथः साक्षात्रत्यमिचितिः परा । 

तच्छब्दस्य च लक्ष्याय संव नात्र विचारणा ॥॥५।७७॥ 


जो भ्रहम्पद का भरथं प्रतीत होता है, वही त्वम्पद का रथं है। त 
महन्पद का लयाय चेतन प्रत्यगात्मा है श्रौर तत्पद का भी वही लक्ष्या 
है 1 यहा संणय नहीं करना चाहिये । 


. इन महावाक्य के श्रथं सिद्ध होने पर रथात्‌ निविकल्प समाधि 
म जीव श्रौ ब्रहम की एकता का प्रत्यक भ्नुभव होने पर ही आत्मा 
सन्न, सवक्राल, सर्वावस्था मे प्रकाशित होता है, परोक्ष-जानिरयो 
को नहीं । ४ सगभी शिवबोघाश्रम जी महाराज दंडी 
अ 8 कहा करते हू । तात्ययं यह्‌ है कि मरह 
न स जानने वाले भ्रत्यन्त विरले पुरुप ह 
दि मिल जाते ह । परोक्षज्ञानी वास्तव मे ब्रह 
क ग भधिकारीं नहो, उपाधियों से छुटकारा पाना हंसी 
। भ्रमपयोधि भे धंसि कर हंसिकर कट्िवो हंसि वेत 


नहीं है ।' महान्‌ से भी ृष्यो होने | 
के भ्रथं का सालात्कार ह ट भ होने पर ही महाबा 


देशिकदयाविह्‌ 





ब्रह्मगीता 
जो त्वम्पद का भ्र्थ प्रतीत होता है वही ग्रहम्पद का भ्र्थंहै। 


च 
1 





। नेः पुरै हाक्यते--सदा 
देदीप्यमान भ्रात्मा सद्गुड की = धिम्‌ 4 

नहो किया 9 छपा से रहित पुर्पों द्वारा साक्षाद्‌ | 
नहीं किया जा सकता। देशिक > दाय 
›(>-0. ॥॥(1/114॥|<5८ 8118800 28185 इया (वमान कै गरड 0५ 


~ 
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ब्रह्मविद्या का उपदेश त्रा साधना मं मागेदशेन कराना ही श्रीगुरुकृपा 
कहलाती है । 

श्रीगुख्देव ने मुञ्ने जो 'गुरुकृपा' वताई थी, उसी को साघकों के 
हित के लिये ज्यों का त्यों लिखता हूं । 


श्रीगुरूदेव का उपदेशामृत 
२१-१५-५६, दिल्ली 


“ज्ञानमुपपद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः ।' पापकमं क्षय 
हो जाने पर ज्ञान उत्पन्न होता है । यह नियम है । भगवती की 
कृपा से तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हं । युक्तिमात से संसारका 
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता । श्रवण को मनन भ्रौर निदिष्यासन की 
भरपेक्षा है। वे युक्तियां मेरे पास हँ । भव की वार जव मेरे समक्ष 
होगे तो समञ्ञ में भ्रा जायेगी । 


्रात्मा का आभास जाग्रत्‌ है। 

जाग्रत्‌ का भ्राभास स्वप्न है। 

स्वप्न का भ्राभास सुषुप्ति है। 
मनात्मा का श्राभासरूप किञ्चन (क्षलक) है । सामने कीं 
` भ्रालमारी के दर्पण मे देविये । ज्यों के त्यों श्राप भराभासते हं, पर 
वह्‌ आभास (312०८) आप में किसी प्रकार कीन वृद्धि करता है, 
न हानि। एसे ही सच्चिदानन्द परिपूर्णं परमात्मा भ्राप का स्वरूप 
है ।` शअरवस्यात्रय श्राप का किञ्चन है जिससे भ्राप को न कोई लाभ 


हैन हानि। 





ठेसा जान करं श्रपने कूटस्य स्वरूप मे स्थिर रहो । तुम क्रिया- 
रहित श्रचल वस्तु हो । ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, इन्द्र, चन्र, कुकर, यम्‌, 
वरुण, सूरय, रग्नि, बायु प्रादि देवता सच्चिदानन्द महासागर म 
युद्वुदे हं । भ्रधिक क्या, माया श्मौर माया का रचा विश्व भी तरंग 
भौर बद्वदे ही हे । यह तुम्हारे विचार के निमित्त प्रतिपादन किया 


ऋ छ 


॥ (11111९50 ©118/821 \/8/8185। (-0॥661100. [21041260 0 6810011 
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है। वस्तुतः तो यह सज्चिदानन्दवन परिपूर्ण ब्रह्म स्वमहिमा गे 
एकरस स्थित है। द्वितीय वस्तु हाना किसी प्रकार संभव नहीं। 
यह निरन्तर चिन्तन करना निदिध्यासन दै। यही उपदेश गुरुकषा 
है। इति ॥४१॥। ह 


बिरहित-काम्य-निपिद्धो विहितानष्ठाननिर्मरस्वान्तः । 
मति निजमेव बोधं गुरुणा फिमिति त्वया न मन्तव्यम्‌ ॥४२॥ 


भरय--जो काम्य भ्नौर निषिद्ध क्म नहीं करता ह श्रौर जिस का 
भ्रन्तःकरण नित्य कमं के भनुष्ठान्‌ से शुद्ध हो गया है, वह स्वयमेव 
भ्रात्मज्ञान का प्राप्त हो जायेगा । जञानदान में गुर्‌ की क्या भ्राक 
प्यक्ता टै । इस प्रकार त्ने नहीं मानना चाहिये । 


विविद विहित-श्रनुष्ठाननिमंलस्वान्तः- 
= स तू यह्‌ नहीं सोचना कि जो साधक काम्य- 
उ 4 मत, सत -पन-सवर्गादि फलविशेप कौ इच्छा से किये जाये 
असत्ापणादि म लत ६। शस्तिर कर्मं जैसे चोरी, हिता 
कम नक्ता होर कम कहूलाते हे । जो काम्य श्नौर निपिढ- 
कौनसे है? ५ शास्त विहित नित्य कम करता हो । नित्यकर्म 

तथाऽयं व द देवतानां च पूजनम्‌ 1 वैश्वदव 
म (णं ॥२.१॥ तारय 
भी समने चाहिय) सम्मिलित) स्नानं, जप (इसमे स्वाध्याय होम 
ये षट्कमे कहलाते? रा क पूजन, वैक्वदेव वलि, ग्रतिथिसत्काई 
२ हे। य प्रतिदिन करने चाहिये । इन 





कि ' 17 क का 2 त 1 1 तिपि 


दसम 
यह्‌ है कि काम्य भ्रौर दष्कर्मो 
भपने भराप होता है गुरुकौ रायता गही 
;0-0. ॥५८1111८1|<8|1८1 18/81 \/2। © (28101 तपना तर< रमतत्रह्9 4 
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इस प्रकार तुञ्ञे नहीं मानना चाहिये ।॥४२।। भ्रगले श्लोक में इस 
का कारण वताते हं । 


कर्मभिरेव न बोधः प्रभवति गुरुणा बिना दयानिधिना । 
आवार्यवान्दि पुरुपो वेदेत्यथंस्य वेदसिद्धत्वात्‌ ॥४३॥ 


घ्र्थ--कर्मों के भ्रनुष्ठान से ज्ञान नहीं होता । दयासागर 
गुरं की कृपा कं विना ज्ञान नहीं होता, क्योकि शाचा्येवान पुरुप को 
ही ज्ञान होता है 1" इस प्रथं वाली श्रुति की वेद म प्रसिद्धि है। 


व्याख्या--कर्मभिः एव न बोधः प्रभवति--नित्यकर्मो स, 
स्ववर्णाधमघर्म-कर्मानुष्ठानमाव्र से भात्मन्ञान स्व-स्वल्पवाच नहीं 
होता, तो क्या होता है ? भ्रन्तःकरण कौ शुद्धि जिस कं फलस्वरूप 
ज्ञान के साधन प्राप्त होते हं, ज्ञान नहीं । कमं से जान बयो नही 
होता ? करम ्रजञान से उत्पन्न है, भ्रतः भ्रज्ञान का काय होने से कर्म 
श्रज्ञान कानाश नहीं कर सकता । शनाज्ञानहानि नं हि रागसंक्षयो, 
भवेत्ततः कर्मे सदोपमुद्धवेत्‌ । ततः पृनः संसृतिरप्यवारिता, तस्माद्‌ 
वुघो ज्ञानविचारवार्भवेत्‌ ।१८॥। श्रीरामगीता, कम सं ८4 का 
नाश नहीं, रौर न ही उससे श्रासव्ति की हानि होती है, वलि 
नतन वंधनकारी कमं की उत्पत्ति होती है । क्म से फिर न 
भी निवृत्ति नहीं होती । इसलिये मुमुक्षु ज्ानविपय पर ।वचार 
करे । गुरुणा विना दयानिधिना--दयासागर गुर क उपदेशाम्‌त 
के विना ज्ञान नहीं होता । 





यां यह्‌ स्मरणं रखना चाहिये कि गुरं व्ही दै ५ 
स्वयं श्रात्मसाक्षात्लार कर सिया दो ठता . कः र 
कटलाता है। एसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरं के उपदशस हं 


आत्मलाभ होता है! वाचकन्नानियों कं उपदेश से भ्रात्मदरशन नहीं 


$ \/1/11(115511(1 ©118\/8॥1 \/8/8185। (01601100. 10411260 0\/ 66810011 
[~ 
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हो सकते वाचकज्ञानियो को बोध का भ्रहंकारमात्र हो जाता 
ट, बिना बोध हुए हो । इसके. समथेन में शरुति प्रमाण देते हं ह | 
श्राचार्यवान्‌ पुरुषो वेद' इति र्यस्य वेदसिद्धत्वात्‌- क्योकि निर 
परु के गुद होता है वही ब्रह्म को जान सकता है । “भ्राचायंवान्‌ 
परुषो वेद' यह छान्दोग्योपनियद की ६।१४।२ श्रुति है । इस रष 
को वेद मे प्रसिद्धि है, र्यात्‌ गुर के विना ज्ञान नहीं होता, इस उन्न 
कं पक मे प्रसिद्ध वेद प्रमाण है । श्रत: यह्‌ यथार्थं बात है । हे शिष्य ! 
तू कर्मं कं जानोत्पादक साम्ये मे विश्वास न रख । सद्गुर क़ 


रा ज्ञानसाधना मं भ्रनिवायं है। इसमें ब्रह्माण्ड पुराण का प्रमाण 
दै ` 


| 


यः प्रसन्नः कषणार्घेन मोक्षलकमीं प्रयच्छति । 
दल्भ तं विजानीयाद्‌ गुरं संसारतारकम्‌ ।(३६।३६। 
2 बढ: साक्ञात्परशिवः स्वयम्‌ । 

ऊ रयाय गूढं पयंटति क्षितौ ।(३६।६९॥। 
1 निराकारोऽपि साङृतिः। 

` छमा न्रलकि संसारोव हि चेष्टते ।1३६।७०॥ 
भरतिनेत्रः शिवः साकषादचतुर्वाहुरच्युतः। 
भ्रचतु्दनो ब्रह्मा ध्ीगुदः परिक्ततः 1३६९।७१॥ 





इ क भरा कषण में मोक्षमिद्या दे देता है, संसार से षाः 
हुमा वह्‌ गुरं सादात्‌ रत को दुर्म जाने ।॥३६। मतुष्यचमं से म॑ 
करने के लिये गप्तल्य लिव ही होता ६। वह सच्चे शिष्य पर पा 
कौ रा के तिये त पर श्रमण करता है ।६९। सद्‌ 

से साकार हो कर संसारी मा न य 

गनेन 1 भांति चेष्टा करता है 1७ 

4.4 का चासु का बि तथा व 
:0-0. \८1111८1<511॥ 11221 ४ ॥ 
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देदप्रभाण की मान्यता 
वेदोऽ नादितया बा यदा परमेश्वरप्रणीततया । 
मवति परमं श्रमाणं बाधो नास्ति स्वतश्च परतो वा ॥४४॥ 


म्रयं-बेद भ्रनादि होमे से भ्रथवा परमेश्वर से प्रभिव्यक्त किया 
जाने से परम प्रमाण माना जातादहै। इस प्रमाण का वाध भ्रपन सं 
श्रथवा दूसरे से नहीं हो सकता । 


व्याख्या-- वेद की सर्वोपरि प्रामाणिकता वताते है । वेदः 
भ्रनादितया वा यद्धा परमेश्वरप्रणीततया भवति परमं भरमाणम्‌-वेद 
भगवान्‌, उपनिषदे, ब्रह्माविद्या के मूल स्नोत, नादि होने से, उतयत्त- 
रहित होने से ्रथवा परमेश्वर द्वारा भ्रभिव्यक्त किये जाने से सनष, 
प्रमाण गिना जाता है। प्रणीत का भ्रथं है" परमात्मा क समीप 
अरभिष्यक्ति, न कि परमात्मा द्वारा वुद्धि से विरचित वद । _ वद 
विरद प्रमाण प्रमान्य होता है । वेद अ्रनुभवशास्त्र हनं स, म्नौर व 
सवेज्ञ होने से कभी भूल नहीं कर सकते, अतः वंदवचन सव 
विराजते है । 





` बाधः न भ्रस्ति स्वतः च परतः या-वेद प्रमाणका निराकरण 


भनुभवसे, श्रमने भ्रापसे नहीं हो सकता, व 
है। एक वेदभरमाण दूसरे को नहीं काटता । वदा का व व 
प्रतिपादन करने में है, जहाँ दैतपरकः सं वचन मिलते (स 6 
प्रयोजन केवल अहरत समञ्नाने के लियं दै। न भन्य ` 
तन्त्रादिकों कं प्रमाणो से वेदभमाण बाधित हो सकता है । त 
भरनृभव ज्ञान होने से, वाध नही हो सकता । भ्रत्यक्षादि प्रमाणा क 


वैदप्रमाण रीं कर सकता 1 
ग्राश्चय लेने वाला तकं वेदप्रमाणको वाधित नहीं कर सकता 


भतव त सा। 
श्यदा साभ्नादिभूतवं तदा मानमतीव सा 
स्वतर्च परतो दोपो नास्ति यरमाद्‌ द्िज्यभाः । सूत स | 
| भ्रत्यन्त भ्र ४ ¦ 
चकि श्रुति अनादिभूता है, इसलिए व | 
-0. ५011 ् 


श्न 
|<<] 5811880 \/2/81/185। ५ १.002.493 201 11 [14111260 0 66810011 
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सत, हे ज्रष्ठो ! शति में स्वरूप से भी दोप नहीं है मरौर नद 
परतः भर्षात्‌ श्रपौस्येय होने से मनुष्यों की वद्धि में जो दोष होते? 
च श्रुति मे प्रविष्ट नहीं कर सके हं । 


भ्रनादिनिधना नित्या वागृत्सष्टा स्वयंभुवा 


1 से उत्पन्न वेदों की वाणी भ्रनादि अ्रमर नित्य रै। 
» मासका कं मत्‌ में वेद भ्रपौरपेय हे, ओर नैयायिकों के मतमें दै 
प्श्वर से प्रोत, भरतः उनको प्रामाणिक माना जाता है । 
स्वतः दोपो न वेदस्य विद्यते सूक्ष्मदर्शने ।३।९ 
परतोऽपि न दोपोऽस्ति परस्याभावतः द्विजाः ॥ ३।१०। 
(सूतसंहिता 
क क वेद वचन स्वतः निर्दोष है। शंका-वेदो मे क 
समाधान - भूदमता (१ से उनमें स्वाभाविक विरोध ६ै। 
भाषता हो, तो उनका ५ ही गही कमर स नि 
= ^ > `" उनका भ्रधिकारीभेद से कहा जाना समञ्चना, वार 
नहा है दूरे के रभाव होने से।४४।। 


क दन्ते खिलानि मानानि । 
पना मानं ब्रह्माचतीन्द्रियावगतो ॥४५॥ 


भर्थ-वेद प्रमाण शर । 
सरे सव प्रमाण ^ भन्य प्रमाण की श्रपेक्षा नहीं करता, पर 
सि माण म्रपनी पुष्टि (4, > ५ ~ ह। 

वेदा का वाक्य ब्रह्मादि भरतौनिदिय म वदप्रमाण की भ्रपेक्षा करत 
व्याख्या-- न भ्रपेशषते य तत्त्वो के जानने में प्रमाणदहै। 
पुराण, तत्रादि कं त यत्‌ भ्रन्त्‌-वेद प्रमाण श्नन्य यानी मू 
सर्वोपरि ० ब्रमाणो की परेषा नही करता, क्योकि वेद्रमा, | 
मानानि बरन प ९ भवति परमं प्रमाणम्‌ यत्‌ भ्रपेकान्ते # 
प दपममाण की शरन्य सव प्रकार कं व 





अपेक्षा करते ह यानी श्रपनी माणि | 
;(-0. ॥\/॥(11111<511॥ 8118८80 \/2/8/185। (06 र एिद्वि्िवकष, द्र | 


` ` क्न ~ 
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का समर्थन चाहते हे, क्योकि वेदविरढ होने से वे भ्रमान्य हो जातं 
हं । वाक्यम्‌ तत्‌ निगमानाम्‌ मानम्‌--एेसा वेदोका वाक्य प्रमाण 
कहाता दहै, वही प्रमाण ब्रह्म-म्रादि-श्रतीन्दरिय-श्रवगतो--ह्यतत्त्व, 
भ्रादिपद से भ्रव्यक्तनाम्नी माया, जो फि इन्द्रियों से म्रग्राह्य हैः 
के ज्ञान के लिये है। प्रयोजन यह है कि ब्रह्यतत्त्व मन 
इन्द्रियों से ग्राह्य हँ नही, रतः इस का ज्ञान विना वेदप्रमाण कं अन्य 
किसी प्रकार हो हौ नहीं सकता, कयोकरि मन वृद्धि इन्दरियादि जान- 
-साधन उस को नहीं जान सकते 1 श्रतीन्द्िया्थविज्ञाने मानं नः शूति- 
रेवहि।' सूतसंहिता ३।५। जो विषय इन्दियो से भ्रग्राह्य हं, उनके 
जानने मे श्रुति ही प्रमाण है ।८५॥ ` 


मानं प्रभोषयन्तं बोधं मानेन ये बुशत्सन्ते । 
एधोभिरेव दहनं दग्धुं बाञ्छन्ति ते महात्मानः ॥४९॥ 


द्रम्‌ न्य प्रमाण को प्रकाशित करने वालं ब्रह्मतत्त्व र 
परमाण से जानना चाहते हे, बे महात्मा माना इधन स हौ भ्रग्नि क 


दगध करना चाहते हं । 





उपाड्पा--मानम्‌ प्रवोधयन्तम्‌ बोधम्‌--जिस ब्रहम क भ्रकाण स 
म्न्य प्रमाणसमुदाय प्रकाशित होता है, उस ्रह्मततव को यं ला 
बुभुतसन्ते-जो मढ़ लोग दन्य प्रमाण से जानना ब्रात टत प 
वे महात्मा, यदा महात्मा व्यंग्य से क्हादै, वं स्थूलवुर्दि, मूढ़, 
मानो एधोभिः एव--दंधन से ही दहनम्‌ दग्धुम्‌ वाञ्छन्ति-- 
को जलाना चाहते हे । 

वेदशास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि । 


| पेत्‌ 11६॥ 
येनार्यवन्ति तं किः नु विज्ञातारं प्रकाशयत्‌ ॥< व 
येनार्थवन्ति तं किन्‌ 1 


समस्तभतमाव जसम । 
वेद, स्मृतिशास्त्र, पुराण भरीर - 
प \/1(111(115511(1 ©118४/8॥1 88185, 9 621 [21011260 0 66811001 
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अर्थवान हो रदे हे, उस सर्वं कं जानने वाले परमात्मा को न | 
व भरकाशित कर सकते हँ ? भत्र हेतु । "एष स्वयंज्योतिः, यह परमात्र 


„ स्वयप्रकाण टै समस्त प्रमाण इसी के प्रकाश से प्रकाशित है वे स्वा 
पर-प्रकाश्य हुं ।।४६॥। 


वेदोऽ नादिषुपय सवक दशः स्वयंमकाशात्मा। 
तदमिव्यक्तिुदीक्य भरोक्तोऽ हरिभिः प्रणीत इति ॥४७। 


१) भरव भ्रनादि है, स्वयंप्रकाशात्मा ईश्वर इस का भ्रभिब्यन्कर|` 


वेदके प्रगट होने को देख = 
क्त । कर विदधान लोग वेद को ईश्वर प्रणी 


ल क का भ्रनादित्व तथा प्रणीत होना वताते £। 
शान भनादि ६ व्यञ्जकः ईः स्वयंप्रकाशात्मा-- वेद क|, 
भातमा हौ ६ै। > का व्यक्त करने वाला ईश्वर 
ृतगीता ३।२१। परमना र शिवस्तस्य व्यञ्जकः परमार्थतः 

ईश्वर उसका परमाय दृष्टि सेतो वेद भ्रादिरहित नित्य हं। 
भभिव्यजक्‌ है स्ववदि से रचयिता नहीं । 





कही गई है प त म वेद नित्य नहीं है, क्योकि उसकी उति | 
यह ऋरवेद इस 91 भूतस्य निःश्स्तिमेतय्यदृग्वेदः' बू० २।४।१* 
तस्मात्‌ इति ब्ह्मका निःश्वास है । “ऋचः सामानि जरि 
कहने का तालयं यट 1 दर्प से ऋचा, सामवेद उत्पन्न ह 
भ्रनादित्व ~ ' बस्तु को श्रभिव्यवित होते ही उस 
मोहे ता सया को नटि ^ 
इति- वेद भगवान क उदीक्ष्य भक्तः रसौ सुरिभिः रणी | 
ने वेदों को ईश्वरपणीत ध हाने को दुष्टिमें रख कर | 
ही रहता है । ‹ भिवनम गहा है । वास्तव मे वेदज्ञान-प्रनादि 

वि 1 भ्रभिः “~ व | र एिकरलाल्यतर = 

;-0. ॥/11111॥<5॥1॥ 8118811 \/8/289। (लस्यति धं 8\/ 


-- ` ` न्ब 


नयायिकों ५१ 
॥ 1 
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३।२२ वेदों को यथावस्थिता भ्रभिव्यंजना की भ्रपेक्षास शिव 
(ईश्वर) को वेद का प्रणेता व्यवहार में कहा जाता है। 


सूपाणामवलोके. चश्षुरिान्यन्न कारणं च््टम्‌। 
तद्ददृष्टावगतौ बेदवदन्यो न वेदको हेतुः ॥४८॥ 


भ्र्थ--रूपवान विषयों के भ्रवलोकन में चक्षु इन्द्रिय सदृश अन्य 
ज्ञानसाधन नहीं देखा जाता । उसी प्रकार अतीन्द्रिय ब्रह्म को भ्रनुभूति 
मे वेद के सदृश भन्य ज्ञान का साधन नहीं है । 


व्याख्या-रूपाणाम्‌ अवलोक चक्षुः इव-विविध लौकिक रूपो कं 

देखने में नेत्र जैसा श्रन्यत्‌ न कारणम्‌ दृष्टम्‌-दूसरा कोई साधन नही 

देवा गया है । कान से रूप नहीं देखा जा सकता । तद्बत्‌ भरवृष्ट- 
भरवगतो वेदवत्‌-उसी प्रकार मन वुद्धि इन्द्रियो से प्रगोचर ब्रह्मत्व # “ 

. जानने भे वेद की भांति न वेदकः हेतुः-मन्य कोई ज्ञानसाधन नहीं है । 
उपनिषदों मे ही ब्रह्मज्ञान की सम्पूणं रौर मौलिक सामग्री उपलब्ध है | 


र्मावलोकने चञुरयंथाऽ साधारणं भवेत्‌ । = 
तथाधर्मादिविज्ञाने वेदोऽसाधारणः पर. ॥ ३।३३ 





ॐ च्य, चि ५ वैस ही 
। जसे रूपदशेन में चक्षु इन्द्रिय ही भ्रसाघारण क न मेँ 
धरम, बरह्मादिविज्ञान मे वेद ही भ्रसाधारण ¶रम ८.५ ॥[४८॥ 


निगमेषु निङवितारथं ठ्त्रे कश्चि्यदि प्रकाशयति | 
तदिद्मनुवादमात्र प्रामाण्यं तस्य सिष्पति न किचित्‌ ॥४६॥ 


: निर्िवित है। तन्त्र मे यदि ब्रह्म 
। _ भयदो म ्रहमनिरूपण निरिचत द! 
विचा कही भरकाणित्‌ है, तो वह्‌ बेदो क ज्ञान का भनुवादमाः (छाया- 
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मात्र है) । तन्त्र की ब्रह्मविद्या के संवंध मे कुछ भी प्रामाणिक | 
सिद नहीं होती । | 


व्याख्या-- निगमेषु निश्चतार्थम्‌--वेदके श्रन्तिम भाग ज 
निषदं मं निर्गत शर, ज्ञातव्यवस्तु, बरह्म तततव पूर्णता से प्रकाशित £ 
पस्तु तम्ब करिचत्‌ यदि प्रकाशयति तत्‌ इदम्‌ अरनुवादमात्रम्‌- 
तत्त्व क स्वध मे तन्शास्त्ों मे यदि कीं प्रकाश है, मर्थात्‌ ब्रह्मवि 
निरपित है, तो बह केवल वेदो की छायामात्रा है, भर्थात्‌ मौलिक ह 
ट, जो बेदोमे कहा गथा, उसोको तन्त स्त्म शरनुवादस्यते कह | 
गया है यानी नये शब्दोमेकह दिया है । श्रत: तरानाप्वन्‌ तस्यन 
।कचित्‌-तन्वशास्व क प्रामाणिकता किचित्‌ भी सिदध नहीं होतं। 


था भागोरथीतुल्या नदौ नास्ति शरुतौस्मृतौ । | 
तथा बेदिक्तुत्यस्तु नास्ति तन्तरावलम्विपु ।।८।५४।॥ 
(सूतसंहिता, सूतगीता) 


ह व ८ माण से गंगा के तुल्य भ्रन्य नदी नहीं ट ^ 
गन + तिय वेदिकिशासतर के समान तन्त्रो के श्रवलम्बन क 
वाला के पास साधान सामग 


# नहीं है । 





५ शरीरे तु देवताः सकला भरमूः । 
भकागन्ते द्विजेन्द्राः शुद्धधयभावतः ।॥७।२६॥। 
तान्तिकों के 


के णरार्‌ ३ ह 4 ~~ है १ 
नो! शष र म सव देवता निवास कलले ह षट | 
॥ व क कारण स्पष्ट प्रकाशित नहीं होत । 





,-0. ॥\/॥(111|<511॥ 8118८80 \/8/8/183। (06611001. [[सुसहिता | 
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हे मनिपुगवो ! श्रुतिमागे से पतित मनुष्यों के लिये तन्त्र है । 
भगवान्‌ वष्णु ने भी म्रपने त॑त्र मं कहा है ।।४९॥। 


भ्रापने वताया कि वेदों के प्रमाण के समक्ष तन्त्रशास्त्र कं प्रमाण 
की गौणता है, परन्तु वेदों मे तो दैत सिद्ध करनेवाली नौर म्रढेत सिद्ध 
करने वालो दोनों प्रकार की श्रुतियां हँ । भरतः किनको यथां माना 
जाये । इस शंका को दृष्ट में रकर ग्रगले श्लोक मे कहते ह । 


वेदों का तास्पर्य अदत भतिपादन में हे । 


अंशद्वयथति निगमे साधयति दतमेव कोऽप्यंशः । 

अद्ेतमेव वस्तु प्रतिपादयति सिद्ध मपरो ऽशः ॥१०॥ 

अदर तमेब॒ सस्यं तस्मिन्द्रैतं न॒सत्यमध्यस्तम्‌ । 

रज्तमिष शुक्तिकायां मृगवष्णायाभिवोद्कस्फुरणम्‌ ॥१९॥ 


भ्रथ--बेदमें दोभ्रंण ह। उनमें एक गीण भ्रंश हैत को ही सिदध 
करता है। परन्तु दूसरा प्रमुख शरंश श्र बरह्म का हौ प्रतिपादन 


करता है । अद्रेत ब्रह्म ही सत्य है, टत सत्य नहीं है क्योकि र 
रेत ब्रह्य में भ्रध्यस्त है यथा सीपी में चांदी की एव मृगतुष्णा नद 


जल की स्पूरणा । 





व्यादया- -रंशञद्रयवति निगमे--वेद मे दो अंश, भाग ह, इन 
दोनों मे से साधयति दैतम्‌ एव कः श्मपिश्रशः-को६ एकः गौण प 
प्रेण टत को ही सिद्ध करता टै, परन्तु म्द्रतम्‌ च म 
 भरसिदधम्‌ श्रपरः द्मशः- दसरा मुख्य भरवल अंश प्रसिदढ, भ्रदतब्रह्म क 
दो प्रतिपादन करता है, भरतः ग्रद्ेतब्रह्म ही सत्य है। इसी भाव 
भरूतसंहिता के यज्ञवैभव खण्ड के ३६ वें भ्रध्यायम दिया ै- 


| भ्रथातः संप्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात्‌ | त 
9; ।॥ प्रप्र हुितव्राम्मप् सुगम 01661011. 4 0\/ 6680001 
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द्विविधो वेदराशिस्तु मनयः संशितव्रताः । 
सत्याद्रेतपरः कश्चद्वेदभागः समासतः ।1२।। 


भव मं संक्षेप से, विस्तार से नहीं, कहता हं । हे मुनीश्वर 
समस्त वेदो में विरोध कहीं नहीं है। हे पृण्यत्रतधारी मुनियो। 
वेदराशि दो भांति की है। एक मुख्य भाग तो संक्षेप मे सत्य अदः 
छ है। (इन से अगले श्लोक भी व्याख्या के अन्त मे उद्धृत ति 
1491 


५ वेशेपिक प्रादि भ्राचायं द्वैत को ही सत्य कहते है । सूत 
हितान्तगेत ब्रहमगोता मे इस पञ्च को हेयदुष्ट से देखा है ! 
हि सर्वत्र प्रवदन्ति हि केचन । नते मनुष्याः कीटाश्च पतङ्गि 
चटा हिते ।।६।।४७॥। कुछ लोग दैत (भेद) को ही परमां कहते ६ 
एसा कहनवाले मनुष्य नहीं है, वे तो कौट पतंग श्नौर जड द्र र 
षट कं तुल्य ह 1 


तम्‌ एव सत्यम्‌-दैत ब्रह तरकालावाध्य ६। 
4 एकमेवाद्वितीयम्‌ = स 8 टी सत्य है, त्रिक 
` " तायम्‌ इति छान्दोग्य शरुतिः ६।२।१, ब्रह्य एकही 





तत्त्व दै। "सत्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' इति त॑त्तिरीयोपनिषद्‌ २। १ 
ह्य ।' इति त॑त्तिरीयोपनिषद्‌ २ म 

ब्रह्य सत्य, ज्ञानस्प भ्नौर ५ प्र 

सत्य नहीं र भरनन्त है । द्ैतम्‌ न सत्यम्‌-यह दृश्य 


संसारका भात्‌ तिकालावाधय नहीं है! स्वप्नावस्था मँ जा 
लय हो र हो जाता दै भ्र सुपुष्ति मे जाग्रत भौर स्वप्न 
ब्रह्म मे सकल ६ से म्राया ? वताते है श्ध्यस्तम्‌ ५ 
को सत्ता द भरारापित है, प्रतः मिथ्या है । अध्यस्त 
भिन्न नही होतो-यह सिढान्त है । । 
श चे समते है रनतम्‌ इव गुष्तिकायान्‌--+ 
स 14 जसौ बमक्ती है, गनौर चांदी की भानत 
हे । र 4 स की न्ति को भांति ब्रह्य मे जगत्‌ र 
,~-0. ॥\/८111141<5101 ©118\//80 ५/१ ६; (01661010. 1911260 © 6680 | | 
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मृगतष्णायाम्‌ इव उदकस्फुरणम्‌--मृगमरीचिका में जसे जल का 
भ्राभास, वसे ही ब्रह्य मे जगत्‌की स्फुरणा है । सूयं की प्रचंड किरणों 
से संतप्त मरभूमि के स्पशं से वायु जलनदी सी भासती है, वास्तव मं 
उस मे जल नहीं होता, वह मिथ्या स्फुरणा होती है । 


इसी भावको सूतसंहिता के यज्ञवभव खंड के ३९ वें भ््याय में 
दिया है । 


कल्पितदरेतनिष्टस्तु वेदभागोऽपरस्तथा । 
सत्यमेव सदाद्रेतमसत्यं हंतमास्तिकाः ।॥३॥। 
देतस्यापि च सत्यत्वं वर्णयन्तीह कंचन । 
तदसंगतमध्यस्तं द्वैतं यस्मात्परात्मनि ।।४।।“ 


मरीर दूसरे वेदभाग मेँ दैतनिष्ठा की कल्पना की गई है । 
्रास्तिक मुनीएवरो ! श्रदरैत ब्रह्य सर्वकाल मे सत्य है, भौर ठत मिथ्या 
है। कृष्ट लोग दैत की सत्यता का भी वणंन करते ह" परन्तु वहं प्रसंगत 
है, क्योकि दैत तो भ्रद्वत बरह्म मं ्रारोपित, कल्पित दै ॥५१॥ 


आरोपितं यदि स्याददैतं वस्त्ववस्तुनि ढते । 
तदयुक्तमेव यस्मात्सत्येऽ ष्यासो भवत्यसत्यानाय्‌ ॥५२॥ 


भ्रारोपित माना 
(्रारोपण) 





भरथ--यदि भावरूप श्रदैत को भावरूप ठत म भा 
जायं तो वह उचित नही, क्योकि भ्रसत्यवस्तुभरोका अध्याय 
सत्य वस्तु मे ही हो सकता है । 
द्नारोपितम्‌ यदि स्यात्‌ टतम्‌ 


० उठाते ह ॥ 
व्याख्या--ग्रव शंका उठाते हं स देत मे 


वस्त अवस्तुनि दैते--यदि भावरूप सित जी 
भरारोपित माना जाये तो तत्‌ श्रयुक्तम्‌ एव--एसी स “स बस्तु: 


0८ पम तते स्वा वीवति शसुसयात 12.620 [21111260 0 &80001| 
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ही अर्थात्‌ भ्रधिष्ठान में ही मिथ्या वस्तुम्नों का भ्रारोपण हो सकता दै 
यथा रस्सी मे सरपं का । जो स्वयं ्रवस्तु हो वह किसी का भ्रधिष्ठ 
नहं वन सकती, यह सिद्धान्त है ।।५२।। 


यद्चारोपणषठमो स्तद्‌ व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदभावात्‌ । 
आरोपणं न शल्ये तम्मादद्रैतसत्यता ग्राह्या ॥५३॥ 


. भर्--यदि सत्‌ भ्रसत्‌ दोनों का भ्रारोपण किसी अन्य में मार 
जाय त।, सत्‌-भसत्‌ से भिन्न किसी भी वस्तु का भ्रभाव होने से धून 
म भारपण नहीं हो सकता । श्रतः भ्रदैत की सत्यता ग्रहण करं 


चाहिये । 


व्याद्या--्व पुनः शंका उटाते ह । यदि श्रारोपणम्‌ उभ 
ष वयतिरिप्तस्य-यदि यह कहा जाये कि ्रद्ैत वस्तु भौर 
त्‌ इन दोनों काही आरोपण श्न्य किसी वस्तु मे 
प्रभावात्‌ भारोपणम्‌ त शन्ये--सत्‌-भ्रसत्‌ सं 
व का प्रभाव होने से शून्य मे भ्रारोपण नी 
उसे बहत है ( किसौका भी भ्रधिष्ठान नदीं वन सकता है । मि 
स्वप्नमुष्टि 1 ९ क अतीति तो हो परन्तु जो वास्तव मँ न ही | 
हो भी नही । श्य २६ कहते हं जिस की प्रतीति भी न हो भा १ 
ज्यों को त्यो पत्य उसने कहते है जिसकी सत्ता सवेदा तीन 0 
की सत्यता ्ट। तस्मात्‌ श्रद्ैतसत्यता ग्राह्या--इस लिये त 
चाहिये । ।५३ ९ ताः तरिकालावाध्यसत्ता ग्रहण कर 


लक्षन त्या 
इत न प्रतिपाद तस्य 





भतिपादनीयमदरेतम्‌ । 
स्वत एव्‌ लोकसिद्धत्वात्‌ ॥५४॥ 
श्रथ 


८ --पलकषनुमान मोक | कह ,॥ 
;-0. ॥५॥८1111(॥<511॥ 8108480 \५/ वाषण अधना (होचेऽके "कषयः 14 | 
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भगवती ने श्रद्रेत का प्रतिपादन किया है । शरृति द्वारा दवेत का प्रति- 
पादन नहीं हु्रा है, क्योकि दैत तो स्वयं ही लोक प्रसिद्ध हं । 


व्यार्या--श्रुति भगवती ने अ्दरेत का मुख्यतः क्यों प्रतिपादन 
क्रिया है, हैत का क्यो नही, इस शंका को दृष्टि में रख कर कहते हँ 
श्रत्यक्षादि-श्रनवगतम्‌ शत्या प्रतिपादनीयम्‌ श्रहतम्‌- ज्ञान क प्रत्यक्ष 
साधनों से, भरोत्र, त्वचा, नेत, च्राणादि इन्द्रियों से तथा मन वुद्धि से, 
परादि पद से भ्रनुमान भ्रमाण से ब्रह्म भर्राह्य होने के कारण शति दारा 
भेत ब्रह्म का प्रतिपादन किया ही जाना चाहिये, भरन्यथा शरुति-पमाण 
` के मभाव में ब्रह्यज्ञान का कोई साधन ही नहीं रहता म्नौर मोक्ष का 
अ्परसंग हो जाता। हैतम्‌ न प्रतिषादयम्‌-ढेत, दुश्य जगत्‌ की, 
आकाश से लेकर स्थलप्यन्त प्रपंच के विशेष प्रतिपादन कौ कोई 
` रावेष्यकता नहीं है, तस्य स्वतः एव लोकसिदधत्वात्‌--क्योकि दैत तो 
मन वृद्धि इन्द्रियों से ग्राह्य होने के कारण लोगो म शति द्वारा भ्रप्रति- 
पादित होने पर भी, स्वतः प्रसिद्ध है । श्रुति ने निप्परपच ब्रह मे 
देत का जो श्रारोपण किया है, उसका प्रयोजन उसक भ्रपवादमात 
के लिये है, दैत में सत्यत्व वुद्धि जमाने कं लिय नहीं ॥५४॥ 


अदरेत स॒खरूपं दुःसहदुःखं सदा वद्‌ इतम्‌ 
त्र भ्रयोजनं स्या्मतिपादयति भरतिस्तदेवासी ॥५५॥ 


भरय--गरहैत सदा सुखरूप दै, देत सदा इस खस्य है । जह 
अयोजन होता है उसे ही शयति प्रतिपादन करती है । 


। 
व्याख्या--दतप्रतिपादन का इस त 
भरतम्‌ सुखरूपम्‌-ग्रद्ेतब्रह्म की ति ७।२३।१ 
| दायिनीं हे 1 यानव भूमा तत्सुखम्‌ इति विपरीत द्ेतम्‌ सदा बुःखह- 
जा ब्रह्मद, वही सुख है। इरः प्रसहनीय 
सर्वकाल स्वं भ्रवस्था सर्वत्र 


इःबम्‌- दैत 2 
य विः इति स्मर पूणि 109२ 
(~ 


(-0. 1\/1111(415511॥1 8118281 8181185 ५० [14111260 0 6810014 





+ `  स्वात्मनिरूपणम्‌ 


देत से भय होता है "नाल्पे सुखमस्ति इति छान्दोग्य श्रुति ७।२३१। 
भरत्प (टत) मं सुख नहीं है । यत्र प्रयोजनम्‌ स्यात्‌ प्रतिपाद्या 
शतिः तत्‌ एव भ्रसौ--मानव जीवन का जो परमयुरुषार्थरूप मो 
प्रयोजन दहै, शति भगवती उसी का प्रतिपादन करती है। 
जिसका मोक्षप्रयोजन मं कोई योग नहीं है, श्रुति उस विष 
का प्रतिपादन नहीं करती । दुःसह दुःख देनेवाले द्वैत का श्रुति क 
प्रतिपादन करे ? उस से प्राणियों को सुख नहीं पहुंचता । यही कार 
है कि श्रुति अदरैत का प्रतिपादन करती ह ।।५५।। 


भरव भ्रगले दो श्लोकों में स्वाभाविक जीवत्ववाद का चण्डा 
करते हि । 


रह्म का स्वाभाविकस्वरूप जीव-इसका खण्डन । 


निगममिरा प्रतिपा वस्तु यदानन्दरूपमदतम्‌ । 
स्वाभाविकं स्वरूपं जीवत्वं तस्य केचन त्र वते ॥५६॥ 


भेक लोग फते है कि वेदवाणी द्वारा प्रतिपादित अ 
भानन्दरप अटत ब्रह्य है, उसका स्वाभाविकः स्वरूप जीव है । 


व्याद्या-निगमगिरा प्रतिपायम्‌ वस्तु-वेदभगवान . की ष 
ध म्रौर निपेधमुख वाणी से जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया पि 

। सत्य नानमनन्त बरह्म इति तं्िरीय श्रुतिः २।१ ब्रह्य 
नाश, चतन्य भौर म्रनन्त ४ । यह विधि मुख प्रमाण है । प्शनदमः 
मरूपमव्ययम्‌ इति कटथुतिः १।३। १५। ब्रह्म शब्दररहि, | 
स्पशशून्य, रूपरहित भ्रव्यय है 1 श्रस्थूलमनण्व हस्वमदीर् 
इति बृहदारण्यक शूति ३।८। ८, ब्रह्य न स्थूल है, न १ 
है, न हस्व है न दीं है त्यादि । ये निपेधमद शतियां है । ` | 
भरानन्दरूपम्‌ श्रदेतम्‌-भ्नौर जो ब्रह्म भ्रानन्दल्प रौर दैतहीन' ८ 


1 = | पक्त्रग्र्ीष्सः ( (1 
0-0. ५4५ शत £ -पकब्ररष्म+ालि कतिः एवहि द १ | 
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एक ही शरद्धितीय तत्व है उसके विपयमें कुछ लोग कटते हें कि स्वाभा- 
विकम्‌ स्वरूपम्‌ जीवत्वम्‌ तस्य--उस ग्रद्रैत ब्रह्म का स्वाभाविक 
स्वरूप जीव है, भ्रथात्‌ ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप जीव है फेचन मुवते-- 
इस प्रकार कुठ लोग कहते हँ । उनके कथन का श्राधार निम्नलिखित 
श्रुति ह । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ तेत्तिरीय शति २।६। ईस 
रच कर वह इसी मे अनप्रविष्ट हो गया । “अनेन जीवेनाऽऽत्मनाभ्ु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" छान्दोग्य श्रुति ६।३।२।' उस इस ब्रह्म 
ने ईक्षण किया “मै इस जीवात्मखूप से तीनों देवताभ्रो मे भ्रनुप्रवेश कर ` 
नाम मौर खूप की श्रभिव्यक्िति करूं ।' इन श्युतियों कं वल पर व 
कहते ह कि परमेश्वर ही साक्षात्‌ जीव हँ मर्थात्‌ परमात्मा का स्वाभा- 
विक स्वरूप जीव ही है । 


वेद का तात्पर्यं सृष्टि रचना वताने मे नही है, वरन्‌ निष्परपंच 
रह्म मे सुष्टि श्रारोपण करकं पुनः उसकं भ्रपवाद स ब्रह साक्षात्कार 
कराने मेहै। ब्रह्म सदा ब्रह्म ही रहता है, । ब्रह्म मन वाणी का 
विपय नहीं है, भरतः, विना वेदभगवान क वाक्या क ब्रह् को जानना 
असम्भव है 11 ५६।। 


स्वाभाविकः यदि स्याञ्जीवत्वं तस्य विषदबिज्ञत्‌ । 
सकृदपि न तद्विना गच्छदुप्णप्रकाशवर्‌ बह ` ॥५१७॥ 


स्वाभाव जीव 
श्रथ -प्रत्यक्षज्ञानरूप ब्रह्म वा यदि स्वाभावक स 
होता, तो जीवपने का एक वार भी विना नहीं हो सकता जं त 
गमभ्नि के स्वाभाविकः स्वरूप उप्णता तथा प्रकाशता का नाश 


होता । 
| व्याख्या--दस पष का खण्डन करते ट । स्वानाविकम्‌ यदि 
= जीवत्वम्‌ तस्य विदादयिज्ञप्तेः--यदि उच प्रत्यक्षज्नानस्वल्प ब्रह्य 
का जीयपना स्वाभाविक स्वरूप होता तो सङ्त्‌ पि न तद्‌ व्िनादाम्‌ | 
गच्छेत -जीव का एवः वार भो विनाण, मृत्यु नदी होती । परन्तु 
अनुभव मंदेा गया कि जीव श्रनेकों वार जन्मता है भ्रौर 
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। 


मरता टै । महात्मा वुद्ध ने म्रपनें सैकड़ों जन्मों की कथाये वता 
जिन्हे वौढशास्त्रो में जातंककथा कहते हँ । श्री गुरुदेव कटा कले 
कि पिले जन्म में सातसौ वपं पूवं वे मेवाडइनरेश थे, मर कर पुनः 
दौधेकाल तक्र स्वगं फे भोग भोगे । श्रव दृष्टान्त देते हैँ उष्णग्रकाञकः 
वन्हेः-स्वभाव भ्रवजनीय होता है जैसे भ्रम्नि को दहन चनौर प्रकाशे 
विरदित नहीं कर सकते, योकि ` उष्णता श्रौर प्रकाश अग्नि का 
स्वाभाविक स्वरूप है । यदि ब्रह्म का पारमाधथिक रूप जीव होता 
तो ब्रह्म भी जीता मरता, परन्तु ब्रह्म भ्रजर श्रमर श्रविनाशी है , भौर 
जीव जीता मरता दै “भविनाशरो वा प्ररेऽयमात्मा' इति वृहदारण् 
श्रतिः ४।६।१४, रे यह भ्रात्मा अविनाशो है म्रतः ब्रह्म का स्वाभाक्छि 
जीवत्ववाद अमान्य है ॥५७।। इसी भाव को सूतसंहिता के यज्ञवेभर्व 
खण्ड मे दिया है । । 

जीवत्वं चेतनस्यास्य स्वाभाविकमिति द्विजाः । 

कंषिद्वदन्ति वातंपा न तत्स्वाभाविकं सदा ॥। ३६।।२७। 

यदि स्वाभाविकं ताहि जीवत्वं सर्वदा भवेत्‌ । 

नास्ति तस्य निवृत्ति स्वत.सिद्धं न नप्यति ।।३६।।२०॥ 
ह भूत जी कहते हहं ऋषियो ! कु श्राचायं यह्‌ वात कहते ह 
१४ र ध का स्वाभाविक स्वरूप जीव दै, परु 
जीव होता तो बह सद। ए का यदि स्वामाविकं < । 
म जाव रता, क्योकि स्वभाव भाती ॑ 
अर्‌ नुव षय भ नी चदुःबादि से निवृति नही हषी 

नु नय डुःवादि को भोग र्योकि जीव स्वभाव 
`~ उलभ स युक्त होता है । 
साधनावल से जोव का परमात्मत 
तथा उसका खण्डन 


रसबिदर॒काश्नतां यातीति तद्देवासौ। 
;0-0. ५५ 19 साना, (1 3/12\/21 पुरा यलि "फिविषिकिछन्वि।। ५६9 | 


य 
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भ्रथ- जैसे लोह महौपध के प्रभाव से स्वणेरूपता को प्राप्त 
होता है, वैसे ही यह जीव भी साधनशवित स ब्रह्मर्पता को प्राप्त 
होता है इस प्रकार कुछ लोग कहते हं । ‡-: 


व्याख्या--यद्वद्‌ श्रयः रसविद्धम्‌ काञ्चनताम्‌ याति--जेस 
लोहा भेदक पारद भस्म म्रथवा अरन्य रासायनिक प्रभाव से स्वणरूपता 
को प्राप्त होता है तद्त्‌ एव श्रसौ जीवः साधनशक्त्या प्रताम्‌ याति 
इति--उसी प्रकार ही जीव भी साधना कं वल सं परमात्मा की 
भ्राराधना, जप, ध्यानादि साधना से परमात्मरूप को प्राप्त होता है। 
प्रयोजन यह है कि परमात्मा का स्वाभाविक रूप तो जीव ही, परन्तु 
साधना कं बल से वह॒ परमात्मा वन जाता है केचित्‌ स 
प्रकार कुछ लोग कहते हँ । इसी भाव को सूतसंहिता कं यज्ञवभव 
खण्ड मे कटा है- ५, 
` रसविद्धमयं स्वर्ण यथा भवति सव॑दा ॥ 
केनचित्साधनेनैव तथा जीवः शिवो भवत्‌ । 
इति केचित्स्वमोहेन प्रवदन्ति तु वादिनः ।1३६।।३०॥ 


ग से होने पर (प्रयोग 
जैसे कुधातु पारदादि भस्म प्रयाग स विद्ध होने 


के प्रभाव से) स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 


साधन से ही (योग, मन्त्रजपादि से) जीव भी म 
प्राप्त होता है। इस प्रकार भ्रजञान क कारण कुवा 


करते हें ॥५८।। ५ 
तदिदं मवति न यक्त गतवति तस्मिंङ्िरेण रसबीय । 
, प्रतिपद्यते भणादं } मो वर्णोऽप्ययः समारूढः ॥५९ 
| प नहीं होता, बयोकि वहुतकाल 
ध पक्र कहना उपयुक्त नहीं हाता, $ 
व क्षीण होने.पर लोहे पर चदा, हुमा स्वाणिम 
रंग नाश को प्राप्त होता.है 1 
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व्याल्या-मू्ेश्लोक मे कथित पक्ष का खण्डन करते है । तत्‌ 
इदम्‌ भवति न युक्तम्‌- वह यह्‌ पदा उपयुक्त नहीं है, वद्धिगम्य नहीं 
2 भरततु गतवति तस्मिन्‌ चिरेण रसो -रस की शब्ि, 
वहत काल व्यतीतने से चली जाने पर ` प्रतिपद्यते प्रणाशाम्‌ हैमः वं 
पि श्रयः समार्ढः- सोने कारगभौीजो कि लोहे पर भ्रच्छी तरह 
चढ़ा हुभ्ा है नष्ट हो जाता है, भ्नौर लोहा प्रगट हो जाता है । प्रयोजनं 
व ध त यदि करिसीका स्वाभाविक स्वरूप तिरोहन 
4 ८ क्षीण होनें पर स्वाभाविकं स्वस्प 
स्वभाव वदला नहीं जा सकता 1 ५६॥ 
त न हेमत्वं कदाचन । 
रसवीयविनाशे तु बस्तस्य विनश्यति ।। 
सूतसंहिता ४।३६।३० 


लोहे 3 ५ 4 
मधिमंनोपय र्‌ ५ न्रा हो जाता है, वह कभी भी स्व्णं नहीं होता । 
< शक्ति के नाश होने पर .लोहे का स्वाणिम 
वरण भी न्ट हो जाता ह । < ~ 


गतमिव तथेदं बहुविध-सुखदुःखलधणोपेतम्‌ | 
अवनशक्त्या ्रतिमातयेव प्रयाति न विनाञ्म्‌ ॥६०॥ 


भ्रय-रसी 
“ _ भकार यह्‌ जीवपनाभी जो कि नाना प्रकारं 


चुखदु.ख लक्षणो से यक्त माधनथगित हन 
जाता दै, नष्ट नहीं होता | हे साधनशकिति के नष्ट होने परं प्रगट ५ 





व्याख्या--जो 
भाव भो। जोव इ धा इदम्‌--उसी प्रकार यह 
वताते हे वहुविध-सृखदुःखलक्षणो- 
तम्‌- नाना प्रकार के हे बहुविध-सुखदुः 
से सुखौ होना, भरति तक्षणों से युक्त, भरनुकूल प | 
गतम्‌ इव साघन शवत्या ° स दुःखो होना जीवःका स्वभाव है। 
जीवस्वभाव सुवदुःखललणवाः थन वल के नष्ट होते ही प्रतिभाति एब 
;-0. ॥\॥(4111015511॥ 8112५81 ५/० गीर ताप्रद्छद्छव्वीणजषठ 991 
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याति न विनादाम्‌--साधनवल, उपासना कर्मकाण्ड सं जीवस्वभाव 
नष्ट नहीं होता, वयोकिः स्वभाव अननिवायं है । सूतसंहिता का प्रमाण 
देते ह-- 

जीवत्वं च तथाऽस्यापि सुखदुःखादिलक्षणम्‌ । 

नष्टवतप्रतिवद्धं स्यान्नैव नश्यति केनचित्‌ ।।४।३६।३५ सुख- 
दुःख लक्षण युक्त जीव का स्वभाव किसी साधन से प्रतिबद्ध किया 
-जा सकता है, नष्ट किसी से भी नहीं किया जा सकता ॥६०॥। 


एक गीदड़ नील के कुण्ड में गिरने से नीलवर्णं हो गया । वह्‌ 
गीदड़ों की सभा में जाकर वोला। “मुज्ञे भगवान कृष्ण ने गीदडो 
का राजा वनाया है, नौर ्रपना नील वर्णं मृजे प्रदान किया है। मव 
मे तुम्हारा राजा हूं । गह कह कर गीदड़ पर शासन करनं लगा 1 . 
गीदड़ भी उसके अ्रसाधारण वणं से प्रभावित होकर उसे राजा माननं 
लगे! एक वृढ़ा गीदड़ कहने लंगा कि हम दस राजा कं म 
समप रात्नि को शक्‌-हक्‌' बोलेगे । यदि यह्‌ राजा वास्तव म कोई 
दिव्य विभूति है तो कुछ नहीं वोलेा, वयोकि गीदडों का स्वभाव 
^हक्‌-हुक्‌' बोलना है, श्नौर यदि यह रंगा गीदड़ ही है तो यह ४ १ 
दृक्‌-हक्‌' बोलेगा गीदडों ने रात्रि को एसा ही क्या । बह छद्म- 
वेप भाल गाल भी स्वभाववश क्‌ हुक्‌ वालन _ सया । यह 
` सुनते दी ग्रन्य गीदड़ उस पर पट पड़ रौर लगे ठोकने.ग्रौर एक 
निकटवर्ती क्षुद्र जलाशय मं उसे पटक दिया । उस का नीलवणं 
जल मे चल गया भौर स्वाभाविक श्यगालवणं प्रगट हो गया । तात्मय 
यह्‌ ई कि कृत्रिम साधनो से स्वभाव नष्ट नहीं किया जा सकता । 





` तस्मा्वतो यदि स्याज्जीवः सततं स ए जीवः स्यात्‌ । 
एवं यदिः परमात्मा परमातमेवायमिति भवेद्‌ युक्तम्‌ ॥६१॥ 


्र्थ--इसलिये यदि यह्‌ स्वभाव से जीवै, तो वह सदा टी 


गदेगा। ८ इसी प्रकार यदि यह्‌ परमात्मा है तो परमात्मा 
000 गीर उदा \/2/8185। (0॥661100. [21011260 0 6810011 
(' कयं षण 





ही रहगा । एसा कहना उपयुक्त ही है । 


व्वाद्या-- तस्मात्‌ स्वतः यदि स्यात्‌ जीवः--इसलिये निगम- 
गिराप्रतिपा्य भ्रानन्दरूप म्रहैत बरह्म स्वभाव से यदिजीवहोतो 


७४ ` स्वात्मनिरूपणम्‌ | 

# 

सततम्‌ स जीवः एव स्यात्‌-वह्‌ सदा ह सुखदुःख लधणयुवतजीव ही 

रहेगा, भ्र्थात्‌ उस का | 

| र नष्ट नहीं किया जा सक्ता । एवम्‌- इसी प्रकार यदि 

| व ध एव श्रयम्‌ _ इति भवेत्‌ युक्तम्‌--निगमगिरा 
, परमात्मा ही है-सच्चिदानन्दस्वङप 

ह ही षै न्दस्वर्प है, तो 

प॒ परमात्मा ही रहेगा । यह पक्ष 


स्वभाव कभी भी श्रग्नि की दाहकता-परकाशता 
बुद्धिसम्मत उचित ह ॥६१॥ 
| 


यदि चा परेण साम्यं जीवशवेद्‌ भजति साधनेन । 


चे, 


रन तदपि क्रियता नद्यत्येवेति निचितं सकलः ॥६२॥ 


श्रथ--यदि साघनवन से 
हो जाता हतो 1 ही ता 
स काल के व्यतीत होने पर परमात्मत्व 
नष्ट्हीहो जायगा, यह सव से निर्चित ह। ह 
परमात्मा का स प कना है कि साधनवल से जीव भ्रौर 
सकती है भर्थात्‌ सतर ~ « सकता परन्तु समानता हो 
इसमे विकल ह । ` षया जव पातमा के समान हो सकता दे । 
अयवा सर्वातमास्प से शिव य एक भ्रश से शिव के समान हो जाता है 
से होता है तो वाकी का श्र ^ समान हो जाता है? यदि एक अंश 
समान & तो शिव अश भ्मुक्त रहेगा, यदि सर्वात्म. से शिव 
् ॐ साथ उसका तादात्म्य 2 
दृष्टि मे रख कर कहते है । त्य होगा । इन शंका को 
सूतसंहिता के यज्ञै ८: 
स „इस प्रकार कहा गया है-- 
त केनचित्साघनेनैव मुक्तौ वि व्यान व भवेत्‌ ।। ३९।४४।।: 
;-0. ॥\५4५111(॥<51॥ 8118\/8॥1 \/2।8085। 0601010. 10411260 0\ . | ॥ 








(8 


स्वात्मनिरूपणम्‌ ७१ 


इत्येवं केचिदिच्छन्ति वादिनो मुनिपुंगवाः ।॥३६।।४५।। 
वार्तामात्रमिद्रं प्रोक्तं सर्वथा न तदर्थवत्‌ । 

एकदेशेन वा जीवः किवा सर्वात्मना शिवः ।1३६।४६॥ 
सर्वात्मना चेत्साम्यं तत्सर्वथा शिव एव सः ।३६।४७॥ 
किच मुक्तौ शिवेनेव समो जीवो भवेद्यदि । 

किचित्कालं हि तत्साम्यमागतं खलु गच्छति ३६।४६॥ 


यह्‌ जीव स्वभाव से भ्रशिव यानी जीव ही है, साधनवल स 
कुछ भ्रंण मे णिव हो जाता है, पूरा शिव नहीं है। किसी साधनवल 
से ही मृक्तावस्था मे शिवसमान होता दहै। इस प्रकार कुछ वादी 
लोग, हे मुनिश्वेष्ठो ! कहते हं। इस प्रकार कहना सार- 
रहित है, जेसा इस का प्रथं है, वसा सर्वथा यथार्थ नहींहै। अरव 
शंका उठाते हँ । क्या जीव एक भ्रंश से शिव हो जाता है, वा वह्‌ 
सर्वा्मरूप से शिव होता है ? यदि वह्‌ सर्वात्मरूप से शिव के समान 
होता है, तो वह जीव सर्वधा शिव ही दहै! यदि श्राप कहो कि 
मुक्तावस्था में ही जीव शिव फे समान होता है, तो हमारा कहना दै 
कि कुछ काल क लिये भ्राई हुई शिव कं साथ समानता निश्चय ही 
चली जायेगी । 





यदि वा परेण सराम्यम्‌--यदि प्राप यह के कि परमात्मा कं 
साथ समानता जीवः चेत्‌ भजति साधनबलेन--जीव साधनवल स 
्ाप्त करता दै, मर्थात्‌ परमात्मा कं साथ जीव को समानता, स्वभाव स॒ 
तो नहीं है वरन्‌ साघनवल से भकिति-तपोवल से यानी कृतिम उपाय 
से जीव परमात्मा के समान होता है, तो हमारा यह कहना है कि फियता 
` कालेन तदपि नद्यति एव इति--कितने ही काल में मर्थात्‌ भरविर- 
काल मे भ्रथवा चिरकालमें जीव कौ परमात्मा क साथ 
समता नष्ट हो ही जायेगी, क्योकि जीव पने स्वभाव को नहीं छोड़ 
सक्ता । कृत्रिम उपाय भी, समय पाकर, निवेल हो जामेगे । 
(ा्त्रका शेकु अमा८क) न्क्व कहता दर 56810011 


७६ स्वाप्मनिरूपणम्‌ 


सकता । यदि जीव भ्रौर परमात्मा मं वास्तव में भेद होता तो वे | 
दोनों सदा भिन्न ही रहते । जीव का साधनवल से परमात्मा होना, 
म्नोर स्वभाव से परमात्मा न होना वेदविव्ड, भ्रतः श्रग्राह्य पक्ष है। 
हमने जो उपर युक्ति द है इसमें सभी बुदधिमानों निष्चितम्‌ सकलंः-- 
काएेसा ही निण्चय है।।६२॥ 

इस श्लोक मे पाशुपत मत का खण्डन किया है । पाशुपतो के 
भरनुसार महेश्वर के साय समता प्राप्त करना तथा श्रद्ितीय शिव में 


लीन हो ता हो मुत्ति दटै। इस मत की समीक्षा माधवाचायं 
विरचित श्रीशंकर दिग्विजय कै छठे सर्गे मे भी की गई है । पाठकों 


क बाधदृढृता के सिये चारों ए्लोक म्रथसहित उद्धृत किये जाते ह- 


श्रद्ितीयनिरता सति भदे 





#। 
" मुषित्ररीशसमतैव कथं स्यात्‌ । 
ध्यानजा किमिति सा न विनण्येत | 
भावकायमखिलं हि न नित्यम्‌ 11७४1 
अ भद्वतीय ब्रह मृ निष्टत है । यह मूषित शिव की 
1 कृ हा सक्त दै, वयोकि भेद स्वीकार करनं पर देत हो जाता 
दै। टैत विस प्ररार होता दै? 


एक तो शिव प्रौर दूसरा जीव जो ) 
करि साधनवन म णवकृ ई ु लिये =, 
भ से 8 समान हमा है। समानता के लिये ठत | 
9 यदि भाप दहो फ धिव के ध्यान से टस प्रकार की 
व मानता प्राप्त होतो है, तो भो टीक नही, क्योकि 
हो जायगी प दा दूती नही, ध्यान भंग॒होते ही मुषित भंग 
< । ध्यान भौ तो मन कौ एकाग्रतावृत्तिमात्र है। समस्त 
भाव (दृश्य) पदार्थं प्रनित्य ङ 
स (नत्व यानौ नागवान्‌ है, तो वताभ्नो ध्यान नित्य 
कसं होगा, प्र ध्यान से पराप्त यस्तु नित्य कंसे हग । 

= “५९ 


क्न संक्रमणमीशगृणानामिष्यते पुषु मोक्षदशायाम्‌ । 
तन्न साध्ववयवं विधुराणां संक्रमो न । 


घटते | । 
;©-0. ॥\111111<5110 ९118८81 \/218089. 0 णात 1०१०० 
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मोक्ष की दशा मे पणुम्रों यानी जीवों में पशुपति शिव कं गृणो का 
संक्रमण पाशपत मत मं स्वीकार किया जाता है । पर यह टीक नहीं 
क्योकि पशुपति शिव कँ गुण अवयवरहित यानी भमूतं हं, उनका 
संक्रमण कैसे घट सकता है ? यानी नहीं घटता । संक्रमण का अथ 
है एक स्थान से दूसरे स्थान मे प्रवेश करना 


पद्मगंध इव गंधवहेऽस्मिन्नात्मनीश्वरगुणोऽसित्वति चेन्न । 
तव्र गन्धसमवायि नभस्वत्संयुतं दिशति गंधधियं यद्‌ ।।७६॥। 


कमल का निरवय गंध जिस प्रकार वायु मे संक्रमण करता है 
उसी भ्रकार जीव मे पशुपति के गुणों का संक्रमण होता है, यह युक्ति 
भी टीकः नहीं है, क्योकि वहां गंध का समवायी (कारण ) कमल सूल्म- 
रूप से वाय के साथ संयुक्त होता है, इसलिये वायु में गन्धवुदि पेदा 
करता है। स्वयं वायु गंधरहित हाता है । 


किञ्च॑कदेशेन समाश्चयन्ते कात्स्येन वा शम्भुगुणा विमुवतान्‌ 1 
पूरवे तु पूर्वोदितदोपसंग स्त्वन्तेऽतादिः परमेश्वरे स्यात्‌ ।1७७॥। 





मक्तावस्था मे महेश्वर के गुण मुक्तपुर्पा मं क्या एक अश सं 


निवास करते है या सम्परणर्प से ? यदि पहला पर्ष माना जाय तो 
पू्वंकथित दोप भ्राता है, याना निरवयव गुणों का सक्र्मण नहा हो 
सकता, श्नौर यदि दूसरा पक्ष माना जाय ता परमेश्वर में भ्रज्ञतादि 


दोप मानने पडगे । 


ततमात्यरं स्वकीयं देहं मोहात्मकं च ससारम्‌ । 
खज्ञानेन असित्वा पणः स्वयमेव शिष्यते नान्यत्‌ ॥६२॥ 


| अथ -दसलिये भ्पने देहु क जो कि महान मोहक दै तथा ससार 
(0. #\/1(1111(1|<511॥1 118\//81 \/8/8/188। (01166101. [1011760 0 €680001] 


य स्वात्मनिरूपणम्‌ 


को भ्रात्मज्ञान से ग्रसन करके अपने राप ही पूरणं भ्रवशेय रहता है, 
अन्य कोई नहीं रहता । 


` व्याख्या--भ्रव इस विपय का उपसंहार करतें हँ । तस्मात्‌ 
स्वकीयम्‌ देहम्‌ परम्‌ मोहात्मकम्‌ च .संसारम्‌--इसलिये निज शरीर 
कोजो कि दुद्‌ मोह का केन्र है तथा संसार को जो कि शरीर का क्रीडा- 
स्थल है तथा भ्रज्ञान का कायं है स्वज्ञानेन ग्रसित्वा--्रात्मा कं ज्ञान 
से निगल कर । भ्ात्मा भ्रज भ्रमर भ्रविनाशी एक श्रदरैततत्व है, 
भ्रौर वह्‌ मेरा निजरूप है, इस प्रकार के ज्ञान से स्थूल-ूक्ष्म-कारण 
देह तथा देहोपयोगौ संसार को मिथ्या निपिचित करके, विवेक सें 
इन का निराकरण करके पूर्णः स्वयम्‌ एव॒ शिष्यते--पू्णं, भ्रनन्त 
स्वय॑ज्योति भ्रात्मा ही, देह तथा संसार का भ्रधिष्टानमाव्र ही ्रवशेष 
रहता है न भ्रन्यत्‌--मन्य कुछ नामल्पातमक शेय नहीं रहता, क्योकि 
नेति नेति महावाक्य से. देहगेहधनदारापृत्रादि का वाध हो जाता है 
भौर इन सव का सत्यभूत एकमात्र भ्रधिष्टान शेष रहता है, जो किं 
धा भरापा है ॥६३॥ सूतसंहिता मे विय का इस प्रकार उपसंहार 


| |! 1--- 
। तस्माज्जीवः स्वतः साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षणः ।।४।३६।५०॥ 
स्वाजाने तत्मसूतं च संसारं स्वात्मना ग्रसन्‌ । 
स्वपूण शिवरूमेण स्वयमेवावशिष्यते ।४। ३६।५१॥। 


इसलिये जीव परमार्थतः साक्षात्‌ सत्यज्ञानादि लक्षणवाला 
परमात्मा ही दै ।।५०॥ ब्रहान्नान से स्वरूप को भ्राच्छादन करनेवालं 
भरज्ञान को तथा भनान से उलम्न संसार फो ग्रस कर भ्र्थात्‌ शरज्ञान 
र भरज्ञान कं कायं को भ्ातमा रूप मे विलीन करके, निर्भेद होकर 
परिपू परमात्मर्मसे भ्रपने भ्राप ही वशेष रहता दै ।।५१॥। 


सत्यं ज्ञानमनन्तं श्रतं प्रमात्मर्पमदेतम्‌ । 
अव्ोषयन्तिनिखिराःभुतयः समूतिभिः समं समस्तामि॥९४॥ 


>-0. ॥॥५॥11(॥९5|1॥ ©118\/811 \/2/8/185} 06601101. [14111260 0\/ 1 
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ग्र्य--सारी श्रुतियां स्मृतियों के सहित परमात्मा के स्वाभाविक 
स्वरूप को 'सत्य-ज्ञान-्रनन्त' रौर द्ेतरहित वताती है । 


जो ~ 


व्यास्या--जो श्रवशेष रहता है उस के क्या लक्षण हँ? ध॒ति- ` 
प्रमाण से वताते हँ सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ श्रनन्तम्‌'-इस श्लोक में श्रुति 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति तंत्तिरीय श्रुति २।६। को ही 
ग्रथित क्ियादहै। ब्रह्म सत्य, अ्रविनाशी, ज्ञानरूप देश- 
काल-वस्तु-परिच्छेदरहित परिपूर्णं है । प्रकृतम्‌ परमात्मरूपम्‌ 
अदैतम--भ्रात्मा का स्वाभाविक स्वरूप एकतत्त्व, देतहीन है । 
ब्रह्म के इस स्वरूप को भ्रववोधयन्ति निखिलाः शूतयः- सारी शतिं 
वताती है यथा एकमेवाद्वितीयम्‌"; इति छान्दोग्य श्रुति ६।२।१।, ¦ 
ब्रह्य एक ग्रहितीय है । "तत्सत्यं स भ्रात्मा' इति छान्दोग्य शरुति ।६।८ 
बरह्म सत्य दै, वह्‌ भ्रात्मा है । 'शिवमद्रेतम्‌' इति माण्डूक्य श्रुति 1७। 
श्रात्मा मंगलमय भौर श्रेत है। समस्ताभिः स्मृतिभिः समम्‌- 
स॒व स्मृतियों के साथ, यानी स्मृतियां भी श्वुतियो कं साय ही ब्रह्म के 
सत्यज्ञानादि लक्षण वताती है । श्रो तत्‌ सत्‌" इति निर्देशो ब्रह्मण- 
स्तरिविधः स्मृतः इति गीता १७।२३। भो, तत्‌, सत्‌ एसे यह तीन 
प्रकारसे ब्रह्य कानाम कहा गया है ।।६४।1 सूतसंहिता में भी इस 
भ्रकार कटा - 





^तस्मात्सत्यपरानन्दप्रकाशाद्रतमीश्वरम्‌ । 
ोधयन्त्यादरेणैव श्रुतयः स्मृतिभिः सह ।४।३९।५६। 


इस लिये श्रतियां तथा स्मृति्यां बड़ भ्रादर कं साय भ्र्थात्‌ 
निविवादरूप से सत्य, परमानन्द, ज्ञान-रूप, श्रत लक्षणवालं परमात्मा 


का बोध कराती हें। 


एक्रल-बोधकरानां निखिानां निगमवाक्यजाठानाम्‌ । 


ङतमिषीग्े, स शेषमतानि ॥९५॥ 
०6-०क्रग्रत्एए+८ 8180185 ॥-९० 0) 11260 0 6810011 
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रथ देत स्वरूप वताने वाले समस्त वेदवाक्यसमूहौ सं 
भिन्न अन्य सारे वाक्यः एेयभृत (सहायक) करटं जात ह । 


व्याख्या- जीवात्मा श्रौर परमात्मा की एकता वताने वालं 
चार वेदो के चार महावाक्य हे । ग्रदरत ब्रह्म को प्रतिपादन कर 
वाले श्रनेकों वाक्य ह । तो भी इनके भ्रतिरिक्त असंख्य वंदवाव्य्‌ 
है जिनमें दैत भी प्रतिपादित है। भ्रतः यह शंका है कि वेद वाक्या 
भं परस्पर विरोध है । दूसरे, मौमांसकों का यह कहना है कि ज्ञान- 
काण्ड तो कर्मकाण्ड का शेषत्व है भर्थात्‌ भ्रंगोभूत है । वेदों का 
तात्पयं कर्मकाण्ड प्रतिपादन करने में है, महावाक्य दारा कथित 
सिदध भ्रं प्रतिपादन करे में नहीं है! इन सव शंकाग्रों को दुष्ट 
मे रख कर कहते ह । 


एकत्वबोघकानाम्‌ निखिलानाम्‌ निगम-वाक्य-जालानाम्‌-- 
जीव भ्रौर ईष्वर के भेदश्रम निरास से पारमाथिक एकता 
फा बोधन कराने वाले तत्त्वमस्यादि समस्त वेद महावाक्य 
| के समूहं के वा्यान्तराणि-महावाक्यों से भिन्न दूसरे वेदवानय । 
त्रालयं यह है फि महावाक्य के सिद्ध होने पर निरतिषयानन्द लक्षण 
वाले ब्रह्म का दशन होता है, मानवपुर्पाथं की यही चरम सीमा है । 
दूसरं उपनियद वाक्य सकलानि शेषभूतानि श्रभिधोयन्ते स्म--समस्त 
वाक्य जाल शेषभूत, भर्यात्‌ सहायक, भ्रगभूत, महावाक्यानुसारी 
कहे जाते हं, विरोधी नहीं 1 विरोधी कैसे नहीं ? नीचे लिखी 
भूति मे जीव श्रौर ईश्वर का भेद वताया है। इससे शरद ब्रह्म का 
विरोध होता है। 





ढा सपर्णा सयुजा सखाया, 

समानं वृक्षं परिपस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वारस्य | 

>0-0. ॥॥५॥)0॥<51 सत्पोऽभित्वाकणोतिः॥ तपुः धति द११ {भ्‌॥ ०6211001 
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| 
| 


साथ-साथ रहनेवाले तथा समान पक्षों वाले दो पक्षी एक ही 
वृक्ष को प्राश्य करके रहते दँ । उनमें से एक (जीव) तो स्वादिष्ट 
पिप्पल (कर्मफल) का भोग करता है भौर दूसरा (इष्वर) भोग न 
करके केवल देखता रहता दै 1 
इस श्रुति में जीव भ्नीर ईश्वर को पृथक्‌-पृथक्‌ वत्ताया दै । टीक 
है, परन्तु स शुति का, जीव ईश्वर का भेद वताना प्रयोजन नीं दै, 
क्योकि अगली श्रुति कहती है--कि इस भेद के कारण जीवात्मा 
श्रनीणया शोचति मुह्यमानः" अपनी शवितिहीनता देख कर शोक 
भ्ीर मोह को प्राप्त होता दै, परन्तु जव वह्‌ ईष्वर के साथ श्रपने को 
गरभेद जानता है तो "वीतशोकः शोकरहित हो जाता है। श्रतः 
 श्रभेदपरवः वेदवाक्य का श्रवलेप वाक्यों से विरोध नहीं है । भवणेष 
वावय महावाक्य तक पहुंचाने की सीदं हं । 


ज्ञान को कम का भ्रंग कहनेवाले नीचे लिखी श्रुतियों का भ्राश्रय 

लेते ` । "यदेव विद्या करोति", जो कमं विद्या से किया जाता दै। 
उनका कहना है कि इस शति में विद्या को कर्मंकाभ्रंग कहा दै । 
पूरी शति स प्रकार टै, "यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव 
वोरयतरं भवति" जो कर्म विद्या से श्वद्धा से ग्रौर जानपूर्वक क्या 
जाता ह, वह भ्रधिकः वीर्यवान होता है। इस मं विद्या का भ्र्थ 
श्ास्त्रोदत मार्ग' दै मरौर ज्ञान का प्रथ शास्त्रोक्त मागं का ज्ञान ह । 
यहां विद्याका तथा ज्ञानका भरं ब्रह्मविद्या नहीं द । दूसरी श्रुति दस 
प्रकार दै। 'यन्नेन विविदिषन्ति" यज्ञ से जानने की दच्छा करतं 
है। इस श्रति का सही श्रथ है कियन से ( निष्काम कमे से भन्तः 
करण शद्ध कारके, विवेवः वैराग्यादि साधनचतुष्टय स समृ्न होकर) 
जानने की इच्छा करते द । तात्प यह दै कि कर्म स जान नहा 
होता, कयोकिः एक अन्य॒निपधात्मक प्रवल शति, . न कमणा न 
परजया धनेन ।' कौवल्यधरुति ।३। कर्म से ज्ञान चथ. प्राप्ति का 


। पिषेध करती 
[८ तँ का कायं महावाक्य के 


0-0 फीत. भा 20661011. 9011260 0 62904 0\/ 6621001 
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भ्रवबोधन फी स्थिति तक ॒पहुवाना दै। जसे सीटी का भ्रयोजन 
छत तकः पटहंचाना दै, वैसे ही वाक्यान्तरो का प्रयोजन महावाक्य 
की अ्रवगति तकः पहूंचाना है । भरतः वाक्यान्तर महावाक्या केः 
भ्रंगीभूत ह, विरोधी नहीं । सूतसंहिता मं इस प्रकार कटा दै- 


'एकत्ववोधकस्यास्य वेदवाक्यस्य सूत्रतः । 
वाक्यान्तराणि सर्वाणि शेषभूतानि संततम्‌ ।1 


हे सुन्दर ब्रतवाले मुनियो ! जीव भ्रौर ईश्वर को एकता ¦ 


प्रतिपादन करने वाले "तत्त्वमसि" वेदमहावाक्य के उपनिषदों कं दूस 
सारे वाक्य सदा उसी कै भनुसार णेपभूत भ्रंग हँ । प्रयोजन यह है कि 
ज्ञानकाण्ड वेदभाग के वाक्यों में विरोध नहीं टै ।।६५।। 


यस्मिन्मिदिरवदुदिते तिमिखदपयान्ति कठ तादीनि । 
्ानं बिरितमेदं कथमिव तद्मबपि त्मस्यादेः ॥६६॥ 


भ्रय-मूय के तुत्य ज्ञान के उदय होने पर भ्रंधकार के सदृश 
करतापनादि नष्ट हो जाते हं । (तत्त्वमसि प्रादि महावाक्य से उत्पन्न 
जान निर्भेद होता है । उस जञान मे कर्तापनादि भेद कंसे हो सकते हे ? 


 ्याद्या- कृ भ्राचा्येगण कहते ह किः कमेकाण्ड का ज्ञानकाण्ड 
शंपभाग है जंसा कि सूतसंहिता में कहा है- 
वपति ब्रह्मकाण्डस्य केचन । 
वणयन्ति न ते सन्तः क्तु ते विप्रलम्भकाः ।४।३९।७११ 


प लोग कहते हें कि ज्ञानकाण्ड तो कर्मकाण्ड का ही सहायक 
। बे सत्य नही ह, वन्तु वञ्चक है । जान मे कर्तापन, भोक्ता- 
पन, भररकत्व तया क्रियाफल सव समाप्त हो जाते है! इस शंका 
को ही दृष्टि मे रख कर कहते है यस्मिन । (& 


यस्मिन्‌ मिहिरबत्‌ उदिते 
#\/(1111८1|.511८1 ©118//811 \/2/8188| 0661101. [1012686 0 66810 
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तुल्य जिस ब्रह्मज्ञान, तत्त्वमस्यादि महावाक्य से जीव आर ब्रह्म की 
एकता का जान उदय होने पर, भ्रनुभूत होने पर तिमिरवत्‌ भ्रषयान्ति 
कतृ तादीनि--भ्रंधकार की भान्ति करतपिन भ्रादि पद से भोक्तापन, 
केम म प्रेरकत्व, तथा क्रियाफल सव भाग जाते हँ, नष्ट हो जाते हँ, 
“सवे कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ।' गीता ४।३३॥ हे भर्जन ! 

सव कमं ज्ञान मे समाप्त हो जाते हं । तत्त्वमस्यादेः ज्ञानम्‌ विरहित- 
भेदम्‌- तत्त्वमस्यादि महावाक्य से उत्पन्न सर्वेभेदरदित श्रदरेत ब्रह्म 
का ज्ञान, उसमें कथम्‌ इव तत्‌-मवति- किस प्रकार कर्म, कर्तपिन, 
भोक्तापनादि का भेद रद सकता है, श्रतः ज्ञान होने पर जव कमं 
रहता ही नही, तो ज्ञान उस कमं का शेपभाग कंसे होगा भ्र्थात्‌ नहीं 
होगा । सूतसंहिता मे इसी भाव को विशद किया है-- 


कतु त्वं॑च॑व भोक्तृत्वं नियोज्यत्वं क्रियाफलम्‌ । 
ग्रसते ब्रह्मविज्ञानं ततस्तच्छेपता ऽस्य न ॥४।३६।७२। 
भरत्पलाभप्रदं कर्मज्ञानं पूणेफलप्रदम्‌ । 
तथा सति मनिश्वप्टास्तच्छेपत्वं कथं भवेत्‌ ।[४।३६।७३। 
हे धेष्ठ मुनियो ! ब्रह्मजान तो कर्तापन, भोक्तापन, कर्मप्ेरकत्व 


तथा कर्मफ सव को खा जाता दै, भ्रतः ज्ञान इस कर्मकाण्ड का 
शेय भाग नहीं है ।७२। कर्मं भ्रल्यफल भ्र्थात्‌ विनाशशौल फल 


देने वाला दै, रौर ज्ञान परिपूर्णं मोक्षरूप भ्रविनाशी फल देने वाला है । 
एेसा होने पर ज्ञान किस प्रकार क्म का एेष भाग हो सकता है ।।६६॥। 


ज्ञान कर्म का अंग है-खण्डन 


कर्म्रकरणनिष्टं चानं कमङ्गमिप्यते प्राज्ञः । 
भिनप्रकरणमाजः कममाङ्गत्वं फथं मवेज्जपत : ॥६७॥ 


परथ जानकाण्ड कर्मकांड मं निष्ठित है, अतः बुद्धिमान लोग 








| हः: हनाक्ो क = = का प्रकरण 
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कर्म ॐ प्रकरण से भिन्न दै। श्रत: ज्ञान किस प्रकार कमे का भंग 


हो सकता है ? 


व्याख्या- श्रव दो श्लोकों में ज्ञान प्रौर कर्म के भ्रगागिभाव का 
खण्डन करते ह । कमप्रकरणनिष्ठम्‌ ज्ञानम्‌-्रह्यज्ञान वेद के 
कर्मकाण्ड विभाग मे ही निष्ठित है मतः कर्माङ्कम्‌ इप्यते प्राज्ञः-- 
भरतः स्वयंमन्यमाना पण्डितों द्वारा ज्ञान कर्म का भ्रंग कटा जाता है । 
भ्रव इस पक्ष का खण्डन करते ह । भिन्नप्रकरणभाजः कर्माङ्धत्वम्‌ 
कथम्‌ भदेत्‌ ज्ञप्तेः कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड-- 
वेदो के ये तीन विभाग दहँ। कभी-कभी उपासनाकाण्ड का कम~ 
काण्ड मे अन्तर्भाव करके दो ही काण्ड कटे जाते हें, क्योकि उपासना 
भीतोक्मेहीहै। ज्ञान जो कि कर्मकाण्ड से भिन्न भ्र्थात्‌ ज्ञानकाण्ड 
कग विषय है किस प्रकार कर्मकाण्ड का भ्रंग हो सकता है सूतसंहिता 
मं इस प्रकार कहा ६- । 

कमप्रकरणस्थं हि ज्ञानं कर्माङ्खमिप्यत्‌ । 

भिन्नप्रकरणं ज्ञानं ततस्तच्छेपताऽस्य न' ॥।४।३६।७५। 

ब्रह्मज्ञान वेद के कर्मकाण्ड भाग में ही प्रतिष्ठित है, भरतः वरह 


कम काभ्रंग है। इसका खण्डन करते हे। ज्ञान भिन्न प्रकरण 
वाला है, ज्ञान कमं का भ्रंग कसे हो सकता दै ।1६७।। 


अधिकारिबिषयभेदौ कमे्ञानात्मकायुभौ काण्डौ ।. 
एव सति कथमनयोरङ्गाइगित्वं परस्परं घटते ॥६८॥ 


श्रथं-प्रधिकारी भोर विषय भेद से वेदों के दो भाग कर्मकाण्ड 
भोर सानका्ड हे । पसा होन पर इन दोनों का भ्रापस मे अङ्गङ्ग 
संवध कंसे हो सक्ता &। 


व्याल्या--भ्रषिकारि विषयभेद कमज्ञानात्मकौ उभौ काण्डौ-- 


शरदो ठे जातंकाण्ड. रौ 3 


। जाया क 9 = = = ~ ज 
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। दियेदहें। भ्रज्ञानी प्रास्तिक द्िज स्वगेस्त्रीपुत्रादि को कामना वालं 
कर्मकाण्ड के ग्रधिकारी हं। विवेकवेराग्यादि साधनप्षम्पन्न मुमुक्षु 
लोग ज्ञानकाण्ड के श्रधिकारी हं। देवविया यज्ञादि कर्मकाण्ड 
का विपय टै। ब्रह्मज्ञान, निरतिशयानन्दङ्प मोक्ष ज्ञानकाण्ड 
का विषय है। अधिकारी श्रौर विषय विभागसेवेदोंकेदो स्वतंत्र 
काण्ड हे। एवं सति--एेसा होने पर कथन्‌ भ्रननयोः श्रद्खाङ्धिस्वम्‌ 
परस्परम्‌ घटते-किस प्रकार इन दोनों स्वतंत्र वेद विभागोका पारस्परिक 
भ्रंगांगो भाव सिद्ध हो सकता है । भ्र्थात्‌ कमंकाण्ड श्रौर ज्ञानकाण्ड 
एक दूसरे के भ्रंग नहीं है, वरन्‌ स्वतंत्र ह । कहने का प्रयोजन 
यह है कि ज्ञान से भ्रज्ञान का नाश होता है, कमं से नहीं। भ्रज्ञान 
कानाश करने मे ज्ञान स्वतंत्र है ्रौर कमं को म्रपेक्षा नहीं रखता ॥६०८॥। 


क्र्म का ज्ञान भ्रंग नहीं है। यह वार्तां भगवान्‌ भाष्यकार 
ने दो एलोकों मे संक्षेप से कटी है। सूतसंहिता में यही विषय 
विस्तार से सात श्लोकों मं (४।३६।७१-७७) दिया है! विस्तार 
भय से सूतसंहिता के श्लोकों का सारमात्र यहां देते हं । 
` ज्ञान कमं का शेषत्व यानी भ्रंग नहीं है 
(१) ज्ञान से कर्मं दग्व हो जाताहै। ¦ 
(२) फल दृष्टि से कमे का फल नाशवान है, ज्ञान का फल 
्रविनाशी द। 
(३) कर्मकाण्ड मरौर ज्ञानकाण्ड वेदकेदो भिन्न प्रकरण हं। 
(८) कर्म का फल साध्य है, ज्ञान काफल स्वतःसिद्ध है। ध 
(५) स्वर्पत्रादि की कामनावाला कर्मकाण्ड का धिकार 
हे। विवेकवैराग्यादि साधनसम्पञ्न मुमु ज्ञान का 


प्मधिकारी है। 

ज्ञानकर्मसमुच्चयवादका खण्डन 
ज्ञानं कर्मणि न स्याज्ज्ञानं कमेदमपि तथा न स्यात्‌ । 
तत्कयमनयोरुभयोस्तपनतमोवत्‌ स्चयो घटते ॥६६॥ 
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श्मथ--ज्ञान कम मं नहीं, वसे ही ज्ञान मं कमं भी नहीं दहै। 
तव किस प्रकार इन दोनों का, सूर्यं म्रधकार की भांति विरोधी होने से, 
समुच्चय घट सकता है । 


व्याख्या-भ्रव दो श्लोकों मे ज्ञान भ्रौर कमम के समुच्चयवाद 
का खण्डन करते हँ। कमं भ्रौर ज्ञान दोनों मिल कर भ्रज्ञान का 
नाश करते ह । करम, भ्रज्ञान नाश मे, जान का सहायक है । इसे 
समुञ्चयवाद कहते हं 1 ज्ञानम्‌ कर्मणि न स्यात्‌-कमं मे ज्ञान नहीं 
होता, क्योकि देहाभिमानियों दवारा कमं सम्पादित होते है, भौर देहा- 
भिमान रहित होने पर ज्ञान सिद्ध होता है । श्रहंकार-वासना गलित 
होने से जञानवान द्वारा कमं नहीं बन सकता । जीवन्मुक्त शरीरो 
दारा जो कमं होते हें वे कर्माभास होते है, वास्तव में बंधनकारी कमं 


नहीं हो सक्ते । भिक्षा, मलमूत्रत्यागनादि कमे नहीं गिन जातं । . 


तात्मय यह्‌ है कि जंसे जञानकांडका कर्मकांड शेषभाग नहीं ै, वैसे 


हौ बर्मकांड का भो क्ञानकांड शेय भाग नहीं है । यह बात अगे 
कते दै । 


„जाने क्म इदम्‌ श्रि तया न स्यात्‌ जैसे क भे ज्ञान नहीं होता, 
चटी जान भे कर्म भी नहीं हो सकता, त्रतु । विया भरात्‌ 
जान भोर कर्मं का विरोध होने से मोक प्राप्ति मे उनका सह-म्रस्तित्व 


संभव नहीं हो सकता, 'विचेव तन्नाशविधौ पटीयसी" ब्रह्मविद्या ही ` 


भजाना मे कुशला दै, न कर तज्जम्‌ ।1€1' कमं नहीं, कयोरकि 
कमे (५ स उत्पन्न होता है। देहाभिमानाद-भिवर्धते क्रिया, 
बिद्या : प्रसिदृष्यति' ॥१४॥ देहाभिमान से कमे 
विस्तार पाता है, भ्रौर देहाभिमान नप्ट होने पर ज्ञान सिद्ध होता है । 
“उदेति कमादिलकारकादिभिः, निहन्ति विद्याः लिलकारकादिकम्‌ 
।१५।। कम मन्य सहायक कारणों के साथ उदय होता दै! ब्रह्म 


बिद्या समस्त कमं भ्रौर उनके सहायक कारको को न्ट करती है । 
ऊमर॒लिखे प्रमाण शरीरामगोता से दिये है! सर्वेः कर्माविलं 
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पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ।' गीता ४।३३। दे भर्जन! ज्ञान में 
सव कर्म समाप्त हो जातें हं । 


तत्‌ कथम्‌ भ्रनयोः उभयोः--फिर किस प्रकार कमं भ्रीर ज्ञान 
इन दोनों का तयनतमोवत्‌--सूयं रौर अन्धकार की भांति विरोधी 
होने से समुच्चयः घटेत्‌--मोक्ष साधन ये समुच्चय, योग हो सकता है" 
र्यात्‌ केवल ज्ञान ही स्वतंत्र रूप से मोक्ष प्रदान में सक्षम है । समुच्चय 
वादौ भटुमतानुसारी भ्रपने पक्ष की पुष्टिम इस शुतिका भ्राधार 
लिया करते हं 


विद्यां चाविद्यां च. यस्तद्रेदोभयं सह । 
भ्रविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते 1। ईणावास्यभुति ।११। 


जो विद्या भ्रौर म्रविद्या (कमं) इन दोनों को एक ही साथ जानता 
है बह ;अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से भ्रमरत्व को प्राप्त 
होता है, भर्थात्‌ उपासना म्नौर क्म के समुच्चय से मोक्ष लाभ 
करता है। समुच्चयवादी 'विद्या' शब्द सं मुख्य परमार्थविद्या 
लेते है, भ्रौर श्रमृत' से अमृतत्व, मोक्ष लेते हं । परन्तु यहं 
ठीक नहीं, वयोकि ब्रह्मविद्या तो श्रविद्या का नाश करती है, अतः 
उनका सह-भ्रस्तित्व नहीं बन सकता । यहां विद्या शब्द का मर्थ 
\ देवताज्ञान है, रौर श्रविद्या का भ्रथं क्मदहै। विद्या देवलोकः ॥ 
| कर्मणा पितृलोकः ।' वृहदारण्यकोपनिपद १।५। विद्या सं देवलोक 
| आप्त होता है। कमं से पितृलोक प्राप्त होता है। श्रमूत शब्द 
का भरं देवात्मभाव है, सापेक्षिक श्रमरता, कंवल्यमोकष नहीं । 

समुज्वयवादी इस श्रुति का भी राधार लेते हँ । ्रात्मरतिः 
क्रियावान्‌ एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः” मुण्डक शतिः ।२।१।४ ॥्ात्मरतिः 
(ब्रह्मविद्या) तथा क्रियावान्‌ (अग्निहोत्रादि कर्म )के समुज्वयस ब्रह 
विद्या मे वरिष्ठ होता है। परन्तु इस प्रकार श्रय करना उप्ुन्त 
नहीं, क्योकि वाह्यक्रियावान्‌ पुरुष श्ात्मक्रीड रौर भ्रात्मरति नहीं 


| हो सकता 1, बाह करिया से निवृत्त होकर ही भ्रातक्रीड हौ कता , 
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है, वयोषिः वाद्यक्रिया भ्रौर॒भ्रात्मकौोडा का परस्पर विरोधदटै।\, 1 
भरतः वियावान्‌ का भर्थ है ज्ान-ध्यान-वैराग्यादि क्रियां, न कि ग्नि 
होत्रादि क्रिया । ज्ञान-ध्यानादि ब्रह्मविद्या के उपकारी च्रग हः 
विरोधी नहीं । ॥६६॥ 

ध निच्तं # © 
तस्मान्मोद-निवृत्ता ज्ञानं न सहायमन्यदथंयते । 
यद्वद्‌ घनतरतिमिरप्रकर-परिष्वसने सदसरांशः ॥७०॥ 


प्र्थ-इसतिये बरज्ञान नाण करने मे ज्ञान हौ (एकान्त) साधन 
दै, दूसरे को सटायता की श्रपे्षा नहीं करता, जसे कि प्रगाढ 
भरधकार समुदाय के सम्यक्‌ विनाश में मरकेला सूर्यं ही साधन दे । 


व्या्या- तत्मात्‌ मोहनिवत्तौ ज्ञानम्‌--ग्र विषय का उप 

| संहार करते हं । भ्ज्ञान निवारण में ज्ञान, ब्रह्मविद्या हेतु दै, अकेला 
ही च सहायम्‌ परनयत्‌ श्रथंयते-मरन्य कौ यानी क्म भ्रीर उपासना की 
सहायताक श्रपेक्षा नहीं करता । मोक्ष के लिये निष्काम क्म क्यों कहा 
है ! निष्काम कमं से मरन्तःकरणकी शदधि होती है जिसके फलस्वट्प 
उसम जानबीज पक्डने का साम्यं हो जाता है । निष्काम कम ॒ज्ञान 
का साक्षात्‌ हेतु नहीं है । शीरामगीताका प्रमाण देते है ^तस्मास्वतंवा 
न क्रिमप्यपेकषते, विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥॥२०।' मोक्ष- 
फल जनन मे ब्रह्मविद्या स्वतंत्र ६ । वह. कमं की तथा प्रपि" पद से 
उपासना कौ नी शरपश्ना नहीं रदती । मोक्षसंपादन में केवल चिद्या 
ही, ध त अर्हाय, समर्थां है। यदूवत्‌ धनतरतिमिरभ्रकर” 
रन सहल्राशुः-ग्रव दृष्टान्त से समसनाते ह । जैसे भ्रत्यन्त 
गाङ्‌ शअ्रधक्रार क समह्‌ का सम्यक्‌ नाव करने मे. हजार किरर्णौ 
वाला भरकला टी सूर्यं सम्येवान दै! तिमिर्नाण करने मं 
सूय वा पृथ्वी जलादि की सहायता फौ श्रवेशषा नदीं । तात्प 
यह है रि कमं भौर ञान का विरोध । शतः उनका सह-सस्तित्व 


संभव नद रं । भरकेता चान थ र्म 
;-0. ॥\५4५111(॥<500 8118\/811 1411011 कि 0ता०(९००1001 





स्वात्मनिरूपणम, ८३ 


नहीं जैसे कि प्रकाशमान सूं भ्रधकार का विनाश करता है । प्रकाण 
नर श्रन्धकार में विरोध दै । सूतसंहिता मे इस प्रकार कहा है-- 
तमोनिवृत्तौ सूर्यस्तु या नान्यदपेक्षते । 
तथा ऽज्ञाननिवृत्ती तु ज्ञानं नान्यदपेक्षते ।४।८०1८८। 


द्धक्नार निवारण मे जैसे सूर्यं अन्य सहायक, कारणो कौ ्रपेक्ला 
नहीं करता वैसे ही ्रज्ञाननिवारण में ज्ञान भ्रन्य कारण कौ श्रपेक्षा 
नहीं करता । 


भगवान भाष्यकार ने समुच्चयवाद का संक्षेप मं खंडन 
किया है 1 ` सूतसंहिता ने वारह श्लोकों मे (४।३९।७८-८६) 
इसका खंडन किया है । विस्तारभय से मल्लोक न देकर उनका 
सारस्य इस प्रकार दिया जाता है-- 
ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में जान भ्नीर कर्म का समुञ्चय नहीं हो 
सकता-- 
(१) प्रज्ञान के रहते ही कर्मं संभव दै । मनान के रतं 
ज्ञान संभव नहीं । 
(२) कमं श्रप्रकाशात्मक है, नान स्वयं प्रकाण ११. 
(३) ज्ञानकाण्ड किसी भी कर्मकाण्ड का शपभाग न टै । 
वैसे ही कर्मकाण्ड भी श्रानकराण्ड का ेपभाग नदीं दै । _ 
(४) शान्तिदान्ति प्रादि गृण, तथा श्रवणमननादि ज्ञान क 
साधन हं, कमं नदीं । & 
(५) भअज्ञानविच्छेदन मं जान को कर्म की शरपक्षा न । 5 
(६) कषणध्वंसी क्रिया का धरमाधर्ात्मकः फल दै, जान नह" 
ग्रतः क्म ज्ञान का साक्षात्‌ साधन नहा है। 
(७) निष्काम क्म का फल चित्तशुद्धि हे, नोर उससे संसार 
दोपदर्शन होते ट, जिसका फन विरबित श्रीर ममक्षता टै 1 
11७०1 
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ज्ञानं तदेवममलं साक्षी विवस्य भवति परमात्मा । 
संबध्यते न धमः साक्षी तर सच्चिदानन्दः ॥७१॥ 


भ्रथ-इस प्रकार वह ब्रह्म मलरहित है 1 परमात्मा विश्व 
का साक्षो होता है। साक्षी विश्व के उन धर्मों से लिपायमान 
टी नहीं होता, कयोकरि ठसका स्वप सच्चिदानन्द दै । 


व्यादया--ग्रव दो श्लोकों में भ्रात्मा का भ्रसंगरूप वताते हं । 
ानम्‌ तत्‌ एवम्‌ भ्रमलम्‌- जान का प्रथं यहाँ ब्रह्म है1 वह ब्रह्म 
जिसका तत्त्वमसि" महावाक्य से साक्षात्कार किया जाता है इस प्रकार 
ममल, माया तथा माया के कायं से भ्रसंस्पष्ट, एक श्रद्वितीय तत्तव 
सिदध हुभ्रा है" साक्षी विदवस्य परमात्मा-- वही ब्रह्म, परमात्मा 
साक्ष्य, दृश्य को अपेक्षा से साक्षी, द्रष्टा होता है, किसका ? 
विश्व का। वह्‌ प्रमल कसे हुभरा ? संबध्यते न धर्मः साक्षी तैः 
एव क्योकि विश्व के उन धमो से, जन्ममरणादि धर्मो से साक्षी 
सवधरहित होता ही है 1 जैसे दीपक घर कौ स्वच्छता मलिनता से - 
तिप्त नह हता एसे ही साक्षी परमात्मा साक्ष्य विष्व के गुण भ्रवगुणो 
सं लिपायमान नहीं होता "संगो न हि सज्यते इति बृहदारण्यक 
४।५।१५। भरसंग सिपायमान नहीं होता, अतः वह्‌ सदा ही सच्चिदा 
नन्दः--्रपने स्वरूप में ही रहता है, उसका स्वरूप "नित्य, 


चतन भ्र प्रानन्द' है। उसके मौलिक स्वरूप मे विकार नहीं 
भ्राता ।॥७१। 


र “ भ ध" 
। [त 
जोत भिः क के = = === = 


एजज्वादरूगाचेः संबंषबद्स्य इ्यवन्धः । 
सततमतंगोऽ यमिति भरतिरष्यघमर्थमेव साधयति ॥७२॥ 


श्रय-रज्जु भादि का 
वसा ही परमात्मा का 





सरपादि के साय जैसा संवंध होता है, 


सदा भ्रसंग दै । वे पा | 
| वैद भगवान र = 3 4 
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व्याख्या-त्रह्म रौर विश्व का संवंध किस प्रकार का टै ? रज्जु- 
भ्रादेः उरग-श्राचयैः सम्बन्धवत्‌ दृश्यसंबंधः-्रह्म का जगत्‌ से 
एसा ही संबंध होता है जसे कि रज्जु का सपं से, प्रादि पद से सीपी 
समन्ना, जैसे कि सीपी का चाँदी से, उरग के साय प्रादि पद से रेखा, 
धारा समञ्लना । जैसे ईपत्‌ भ्रन्धकार में पडी रज्जु सपेवत्‌, रखावत्‌, 
धारावत्‌ भासती है, रौर जैसे रस्सी का सपं, रेखा, धारा से संवध 
ह, वैसे ही परमात्मा का संबंध जगत्‌ से जानना । जसे रस्सी मे 
सर्पारोपण से रस्सी मे विप व्याप्त नही होता वैसे ही परमा- 
त्मा मे सृष्टि-भ्रारोपण से सृष्टिगत ` उत्पत्तिविनाशादि धमं 
परमात्मा में प्रवेश नहीं करते, क्यों ? सततम्‌ भ्रसंगः श्रयम्‌ 
इति-क्योकि परमात्मा सवेकाल में भ्रसंग, द्रष्टा रहता है भुतिः 
श्मपि भ्रमुम्‌ भ्रथम्‌ एव साघयति--शरुति भगवती भी इसी श्रथंको 
-सिद्ध करती है कि परमात्मा भ्रसंग है । श्रुति इस भ्रकार है श्रसंगो 


ह्ययं पुरुपः'-पह्‌ पुरुप (परमात्मा) असंग है ॥७२॥ 
कत च 4 यस्य स्फूरति बरहम तन्न जानाति । 
यस्य न, न कम स्फुटतरमयमेव वेदितुं क्रमते ।॥७३॥ 


्र्--जिस को कर्तापन श्रौर कमं स्फुरित होते हे, बह ब्रह्म को 
, नहीं जानता। जिस को कतपिन मौर क्म॒स्पष्ट शूप से नहीं 
| -भासरते, वह्‌ ही ब्रह्म को जानने का उपक्रमण करता है । 





व्याख्या--कतुं च कमं च यस्य सफुरति--जिस कं प्रन्तकरण म 
कर्ता होने का ग्रभिमान है मरौर जो म्रपना कर्तव्य समन्नता है भर्थात्‌ 
-जो कर्तान श्नौर श्रौतस्मातं कम श्रवा नित्यकर्म, नैमित्तिक, काम्य 
अ्रौर निपिद्ध कर्मो मे सत्य बुद्धि रखता है, जिसकं हृदय ५ पुनः-पुनः 
कतु त्वभाव “मेँ श्रमुक कम का कर्ता हु" तथा कर्मभाव भ ब्राहमण ट, 

भजन करना मेरा कर्तव्य है, मँ वैश्य ह, द्रव्योपाजन, गारा करना 
भेरा कर्तव्य है", इत्यादि उदय होते हं, बरह्म एव तत्‌ न जानाति- वह 
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ब्रह्म, मरथात्‌ श्रपनें को नहीं जानता । वह्‌ चाहं अन्य कुछ भी जानता हो 
परन्तु उसे भ्रपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, षयो क्रि कर्तापन तथा क्म 
भ्रविद्या कं धम है, म्रात्मा क नहीं । जपादि कमं मन कं, वचनादि वाणी 
के, मोरापतला होना शरीर के धमे हं, इनमें भ्रभिमान करने वाला 
मूढ जोव, टै 1 इसके विपरीत यस्य न कतुं न क्म श्रयम्‌ एव स्फुट- 


तरम्‌ वेदितु क्रमते--जिस के म्रन्त.करण में कर्तापन भ्रौर कमं का ,. 


भ्रभिमान नहीं है, वह्‌ दी व्रह्म फे प्रत्यक्ष जानने का उपक्रमण करता है, 
भर्थात्‌ जिस का देहाभिमान क्षीण हो गया है, वही साधक ब्रह्मविद्या 
का उपयुदत्‌ ्रधिकारी टै 11५७३॥ 

कतृ तवादिक्मेतन्मायाक्तया प्रतीयते निखिलम्‌ । 

इति केचिदाषुरेपा आन्ति ब्रं ह्ातिरेकतो नान्यत्‌ ॥७४॥ 


भ्रय-'यह समस्त कर्तापनादि मायाशक्ति से प्रतीत होता है । 


त कृ लोग कहते हं । यह भ्रान्ति है । ब्रह्य से भिन्न कोई 
६ ॥ 


वयस्या त्वहम्‌ पत निलिलम्‌ तापन मादि द चे 
तापन इन स युवत समस्त व्यवहार का श्राघार स्थूलदेह तथा सक 
वीडास्य समस्त विष्व मायावत्या प्रतीयते--मायाशवित से प्रतीत 
होता ह, प्रतिभायित ताहे इति केचित्‌ ्राः-रेा कुछ लोग कहते 
हं । स था खण्डन करते हँ । एवा ्रान्तिः-एेसा कहना भ्रान्ति- 
माव्र है, क्यकर माया तो जड़ है, जद्वस्तु किसी का कर्ता, ज्ञाता नहीं 
टो सक्ती । दुसरे शन्ति कभी भी निराधारं नहीं हो सकती, शक्ति 
शक्तिमान कौ होती दै, गचत स्वतंत्र नहीं होती । इसलिये ब्य 
भरतिरेकतः भ्न्यत्‌ न-्रह्म से भिन्न कतु त्वभोक्तृत्वभावयुबत दुश्य- 
त्रपच कु नह्य हः जसं रस्मो से भित्र फण-वड्-पृवाला स्पे कुछ 
दै। अधिष्ठान.से भिन्न भ्रारोपित बस्तु कु नती होती, प्रधिष्ठान 
ही भ्रध्यस्तरूप होकर भासता दै। नामरूप तोवाणीका विकार 
टै, विकार वास्तव मे कु नहीं होता। यो भीः 


क सुकते: [| मुमा विश्व | 
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काकारण नहींहै। ब्रह्म से भिन्न विश्व का निमत्तोपादान कारण 
श्रन्य नहीं हं । माया के जानने से ज्ञान नहीं होता ।।७४।। 


 तस्मिन्ध्मणि विदिते धिश्वमशेपं भवेदिदं विदितम्‌ । 
कारणयदि विदितायां षरकरकाद्या यथाबेगम्यन्ते ॥७५॥ 


ग्रथं--उस व्रह्म के जान लेने पर यह भ्रणेप विश्व जाना जाता है । 
घट, करवा रादि के कारण मिदर के जानने पर जंसे मृत्तिका के कायं 
जाने जाते हं । 


व्याखया--तत्मिन्‌ ब्रह्मणि विदिते--उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने 
प्र, प्रत्यक्ष ञान होने पर इदम्‌ श्रश्ेषम्‌ विदितम्‌ भवेत्‌-दइस समस्त ` 
विश्व वा न्ञान हो जाता है 1 श्रुति प्रमाण देते हं कारणम्‌-मूदि विदि- 
तायाम्‌--वरणभूता मृत्तिका कं ज्ञान होने पर धटकरकाद्याःयया 
अवगभ्थन्ते--जैसे कि मृत्तिक के काये कुम्भ, करं ग्रादि पद सं 
मिरी के म्न्य पात्र जाने जाते हं । था त स्वं 
मृन्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधय मृ 
सत्यम ।' छान्दोग्योपनिपद ६।१।४॥ हे सोम्य । जिस भकार एक 
मृ्तिकापिण्ड के जानने से सव मृन्मय पदार्थो का ज्ञान हा जाता है, 
विकार देवत वाणी के भ्राश्रयभूत नाममा है। सत्य तो कवल 


मृत्तिका ही दै 11७५॥ 
तदिदं ारणमेकं बिगतविरपं॑विशद्चिद्रपम्‌ । 
तस्मारपदेदस्पान्मायोपदितादभूदिदं विदम्‌ ॥५६॥ 


सर्वविश्चेपता से रहित, विशु चेतनरूप 
सद्रूप मायोपहित चतन स य्ह विश्व 








ग्रथ--वह्‌ यह्‌ एकतत्त्व, 
एक कारण है । इसलिये एक 
उत्पन्न हुमा 1 


| ॥ ~ मूरा का "एषा च्रन्तिः ` 
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कट कर खण्डन क्रिया है, तो विश्व का सही कारण क्या है? तत्‌ 
इदम्‌ कारणम्‌--विश्वका वह यह कारण एकम्‌--एक ही है, उसकी 
क्या विशपता टै ? विगत विक्षेषम्‌--वह सव विशेपताग्रों से रहित 
मन वाणी का अरविपय है, वह क्या है ? विशुद्ध चित्‌ रूपम्‌- 
भ्रितीय चतन्य ब्रह्म है । तस्मात्‌ सत्‌-एक-रूपात्‌ माया-उपहितात्‌- 
इसलिए उस सत्‌ एकततत्व मायाच्छादित ब्रह्मसे इदम्‌ विदवम्‌ श्रभूत्‌- 
यह्‌ विश्व उत्पन्न हृभ्रा 1 ब्रह्म जव माया की उपाधि धारण सा करता है 
तव वह मायोपदहित ब्रह्म यानी ईश्वर कहलाता है । चैतन्य ब्रह्य के 
साप्निध्य से माया भ्रालोकित हो उठती है, भरात्‌ चेतन सी हो जाती 
है तप्तलोहपिड को भांति, भौर सृष्टि की रचना करती ह । 
रह्म स्वयं निष्पंच निप्किय होने से तथा माया भ्रचेतन होने से सृष्टि 
क रचना नहीं कर सकते, परन्तु परमात्मा की समीपता से माया 
रह्म के तेज से भालोकित होकर सृष्टि रवना का भरभिमान करती है । 
अधिष्ठान तो ब्रह्म ही होता है माया उस पर नामरूपा्मक जगत्‌ 
भारोपित करती टै । "मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ।. 
गीता ६।१०। मेरी श्ध्यक्षतरा से माया चराचर सृष्टि को रचती है । 
यह नियम है कि भ्रारोपण शून्य मे नहीं हो सकता जसे कि पूवं मं कहा 
है, 'भारोपणं न श्ये" इति । ७६॥ 


अत्तत॒वाद्‌ का खण्डन 


कारणमसदिति केचिस्कथयन्त्यसतो भवेन्न कारणता । 
अङ्कं रजननी शक्तिः सति खलु पञ समीक्ष्यते सकर; ॥७७॥ 


रथ-कुख लोग कहते हँ कि “विश्व का कारण भ्रसत्‌ है" (इस 
का खंडन )। सव से देखा गया है किः वोज मे शकर उगानेवाली शत्िति 
को बीज की वेका है। _ (गदि वीज होगा तभी तो रुर निकलेगा ) 
व्याख्या-भ्रापने विश्व को ब्रह्म मे सपं की भांति रज्जु में कल्पित 
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यदि विश्व भ्रसत्‌ है, तो उसका कारण भी भ्रसत्‌ होना चाहिये । 
इस शंका को दृष्टि में रख कर कहते हँ । कारणम्‌ श्रसत्‌ इति केचित्‌. 
कययन्ति-कुछ लोग कहते हँ कि कारण भ्रसत्‌ है । वे इस श्रूतिका 
भ्राधार लेते ह, “रसत्‌ वा इदमग्र रासीत्‌ ।' तंत्तिरीयशरुति ।२।७।, 
यह्‌ जगत्‌ प्रारम्भ में ्रसत्‌ था । परन्तु इस श्रुति मं भ्रसत्‌ का सही 
प्रथं व्यक्तहै, भ्र्थात्‌ भ्रारम्भ मं यह जगत्‌ नामरूपरहित था । 


॥ मिण 
ऋ = [गणि न 


इसका खण्डन करते हैँ । भ्रसतः भवेत्‌ न कारणता--श्रसत्‌ किसी 


का कारण नहीं बन सकता, नासतो विद्यते भावः इति 


गीता २।१६, भ्रसत्‌ कौ सत्ता नहीं होती । जिसकी सत्ता 
ही नहीं हो, वह किसका किस प्रकार कारण वन सकता दैः मर्थात्‌ 
नहीं वन सकता । श्रव दुष्टान्त से समल्लात हं । भ्रकू रजननी 
शाक्तिः-- वीज में से श्रंकुर निकालनेवाली शक्ति खलु बीजे सति 
समीक्षयते सकलैः--सव से देखो जाती है, कव ? वीज होन पर ही । 
जव कारणख्प बीज हो न होगा तो भ्रंकूर निकालने वाली शक्ति 
बया करेगौ ? शवित स्वयं अव्यक्ता दै । कायं से पहचानी जाती है 
जैसे श्रंकुर एूटना कारणवीज की रपेक्षा करता है, एसे ही विश्व 
को मत्‌ व्रण की अपेक्षा है, क्योकि भ्रसत्‌ मं से सत्‌ नहीं निकल 


सकता ।।७७॥। 

॥ म निर्ित्कार्यम्‌ (4 

| कारणमसदिति कथयन्वन्घ्यापुत्रण निबेहेत्कायम्‌ । 

| कि च सृगटष्णिकाम्भः पीत्वोदन्यां महीयसी शमयेत्‌ ॥७८॥ 





शरथ--कारण श्रसत्‌ दै" दस प्रकार कहना "वन्ध्यापुत्र कायं 
निभता है", इस प्रकार कहने के तुल्य है। क्या कहीं श मृगतृप्णा 
नदी के जल को पीकर महान प्यास क वृन्ला सक्ता हैः 


व्याद्या--यदि भ्रविवेकी पल्य हृटवल से कारण का भ्रसत्‌ 
कटेगे तो उस का फल सुनो । कारणम्‌ श्रसत्‌ इति कथयन्‌--कारण 
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प्रसत्‌ है, इस प्रकार कहने का भ्रथं ोगा कि वन्ध्यापुत्रेण निवहेत्‌ 
कार्यम्‌--वन्ध्या के पुत्र से कायं निर्वाह होता दै, ग्रथात्‌ वन्ध्या पुत्र 
जाता है, विवाह करता दै, सन्तानोत्पत्ति करता है, वृद्ध होता है, 
मरता है। तात्ययं यह है कि यदि तुम कारण को श्रसत्‌ कहोगे तो 
हम वन्ध्या पुव का चरित्र कहेगे जो करिः असंगत है, वयोकि वन्ध्या- 
स्री वही होती है जिसके संतान न हो, यदि उसके पुत्र है तो वह्‌ वन्ध्या 
नहीं॥ श्रभिप्राय यह दहै कि कारण को भ्रसत्‌ कर्टना 
वन्ध्यापुत्र को सत्ता कहने के तृत्य ह। किम्‌ च मृगतुष्णिकाम्नः 
पोत्वा-्या मृगतृष्णा नदी का जल पीकर उदन्याम्‌ 
महीयसोम्‌ शमयेत्‌-कोई महान प्यास का शमन कर सकता है। 
मरुमरीचिका नदौ का जल क्या किसी की महान तपा वुन्ला सकता है 
तात्य यह्‌ दै कि मरख्नदो श्रसत्‌ ६, क्या उस के जल से प्यास शान्त 


हो सक्ती ईै, भर्थात्‌ नहीं हो सकती ।५८।। 
ए 


यस्मान्न सोऽ यमस॒तो बाद संभवति शाघ्त्रयुक्तिभ्याम्‌ । 
तस्मात्सदूय तत्रं स्मे ` मवति काणं जगताम्‌ ॥७९॥ 


= भरथ--नुकि यहे यह्‌ ्रसत्वाद' शास्त्र रौर युषित से संभव 
हीं है, इसलिये सव जगतो बा कारण सत्‌ तत्त्व टी होता है । 


व्याद्या--यस्मात्‌ न सः श्रयम्‌ श्रसतः वादः संभवति--भव 
भसत्वाद्‌ का उपसंहार क्रते हँ । चकि वह यह्‌ भ्रसत्वाद जिसे 
पिष्ठले दो श्लोकों में कहा है, 'कारणमसदित्ति।' संभव नहीं हौ 
सकता शास्तयुवितिम्याम्‌-गरथात्‌ यह पध न शासत्रसम्मत है भ्रीर 
न हि ति कौ कसौटो प्र चरा उतरता है । शास्र प्रमाण कौन से 
ट : सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ इति छान्दोग्योपनिपद, ६।२।१, ` 
हे सोम्य ! यह जगत्‌ पहले सत्तामाब्र था । 


| 
| 
| 


। 


। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः इति गोता २।१६॥ 
>0-0. पित्‌ पावर वी ह्‌ ल धनावभ्वहीं टतिं8॥२०५ ०\/ 66211901 
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युक्ति क्या है ? श्रसतो भवेन्न कारणता" भ्रसत्‌ वस्तु किसी का 
कारण नहीं बन सकती । जो स्वयं ही भ्रसत्‌ है, वह भ्न्य को क्या 
उपजायेगी ? पिछले श्लोक में वन्ध्या पुत्र भ्रौर मृगतृष्णा नदी 
की भी युक्तिदीहें। | 


, तस्मात्‌ सत्‌ एव तत्त्वम--इसलिये त्रिकालावाध्य सत्तावाला 
तत्त्व ही सर्वेषाम्‌ जगताम्‌ कारणम्‌ भवति--सव जगतो का भर्थात्‌ 
विचित्रनामरूप भेदो से युक्त वर्तमान जगत्‌ का, जो सृष्टया नष्ट 
हो गई ह उनका तथा जो भ्रागे उत्पन्न होगी उनका कारण सत्‌ तत्त्व 
बरह्म ही है। (तस्माद्रा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः । 
भ्ाकाशाद्रायुः1 वायोरग्निः। भ्रग्नेरापः। भरद्भ्यः पृथिवी । 
पृथिव्या भ्रौपधयः इति ततेप्तिरीयोपनिपद ब्रह्मवल्ली ।२। उस 
इस आत्मा से भ्राकाणश उत्यन्न हुप्रा । भराकाश से वायु। वायु से 
अग्नि! श्रम्निसे जल । जल से पृथिवी 1 पृथिवी से भरौपध ।॥७६९॥। 


जगदाकारतयाऽपि प्रथते युरुरिप्य-बिग्रहतयाऽपि । 
ब्रहूमाकारतयाऽपि प्रतिमातीदं परात्परं ` तत्र्‌ ॥८०॥ 





्र्थ--जगतरूप से भी, गुरु भ्रौर शिष्य के शरीर से भी, तथा 
ब्रह्माजी के भ्राकारसे भी बही सर्व्रेष्ठ ब्रह्मतत्त्व ही प्रकाशित है 1 
व्याख्या--जगत्‌-भ्ाकारतया श्रपि प्रयते--विश्वरूप से भी 
विस्तृत, रौर भ्रधिक दूर बयो जायें गुददिष्य-विग्रहतयां भरपि-मुस् 
गुररूप से रौर तुक्च शिप्यङूप से भी ब्रह्म ही विराजमान ह अर्थात्‌ 
स्वयं ब्रह्य ने ही श्रीगुख्देव तथा शिप्य का शरीर धारण कर एकव है 
मरौर ब्रह्मप्राकारतया भ्रपि-भरौर वरिमूतियों में बरह्मा जी के विग्रह 
से भी, ब्रह्माजी उपलक्षण से कहा है, भरतः भगवान विष्णु शिव तथा 
म्न्य देवगण भी साथ ही समन्न लेना । ईन सव रूपो से ्र्थात्‌ 
सर्वलोक सवभाणधारी, सर्वदेव, भ्रधिकं क्या मन बुद्ध सं ग्राह्य 
| 0 सताणएः सा्.वविषति 0) । प ५. 
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रेष्ठ, माया से भी सूक्ष्म ब्रह्म तत्त्व ही प्रकाशमान ह, ग्रन्य कुछ नही 

क्योकि कारण काय भ्रभेद होते है । "भाति तद्रच्चितिः साक्षद्वि- 
श्वाकारेण केवला ।४' भ्रपरोक्षानुभूतिः, वैसे टी शुद्ध चिति 

(ब्रह्म) तत्काल ही विश्वरूप से प्रकाशित होती है ।(*०॥। 


सत्यं जगदिति भानं संयुतये स्याद्पकचित्तानाम्‌ । 
तस्मादसत्यमेतन्िखिलं प्रतिपादयन्ति निगमान्ताः ॥८९॥ 


मरथ- कच्चे वित्तवालो के लिये, जिन्दं जगत्‌ सत्य भान होता है 
संसार है (जन्म मरण है) । इसलिये उपनिषदे इस समस्त जगत्‌ 
को भ्रस॒त्य प्रतिपादन करते हं । 


व्याख्या--जगत्‌ को सत्य मानने मेँ क्या दोप है ? सत्यम्‌ 
जगत्‌ इति भानम्‌--- जगत्‌ सत्य है, इस प्रकार का ज्ञान, निश्चय 
जिन को होता दै उनकी क्या गति? संसृतये स्यात्‌-- 
वे संसार के लिये हे, र्थात्‌ वे जन्मते है, मरते है, भववन्धन से मुक्त 
नहीं होते । रसे कौन लोग है ? भ्रपक्वचित्तानाम्‌--जिनके चित्त 
पके नहीं ह भर्थात्‌ जिनके पाप क्षीण नहीं है, जिनके भ्रन्तःकरण म 
तमोगुण रजोगुण को बहुलता दै। रसे श्रशुद्धमन वाले लोगों कै 
लिये जगत मे सत्यत्व बुद्धि जन्म मरण का कारण होती है । 
तस्मात्‌--इसौ वात को दृष्टि मे रख कर श्रसत्यम्‌ एतत्‌ निखिलम्‌ 
प्रतिपादयन्ति निगमान्ताः--उपनिपदे इस समस्त विष्व को भ्रसत्य 
भतिपादन करते ह । श्नुभूतोप्ययं लोको, व्यवहारक्षमोऽपि 
सन्‌ । भ्रसद्र्पा यथा स्वप्न उत्तरक्षणवाधतः ! योगशिवो- 
पनिपद ४।१०। भ्रनुभव में भरानेवाला व्यवहार योग्य होता इभा 
भो यह संसार भरत्‌ दै, जसे कि जागने पर स्वप्न । श्रनित्य 
भरसुखम्‌ लोकम्‌ दति गीता ६।६३३। यह लोक नाशवान भ्रौर दुःख 
खूप दै । “जगन्मपेवेति, शीरामगीता । ५७।, जगत्‌ ि््या 


॥८१॥ ः 
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परिपक्रप्रानसानां पुरुपवराणां पुरातनेः सुकृतः । 
्हूमवेदं सर्वं जगदिति भूयः प्रबोधयत्येपः ॥८२॥ 


ग्रथ--पूवं जन्म में किये शुभ कर्मों के फल से जिनके पाप क्षीण 
हो गथे हैँ ए श्रेष्ट पुरुषों के लिये यह श्रुति पुनः उपदेश करती है 
"यह्‌ सव जगत्‌ ब्रह्म ही है ।' | 


व्यास्या--मपक्वमन वालों का निश्चय भ्रापने वताया;। 

पक्वमन बालों का क्या निश्चय होता दै ? इस पर कहते हँ परि- 
पक्वमानसानाम्‌ पुरुषवराणाम्‌--जिनके मन पक गये हं भर्थात्‌ 
जिनके पाप क्षीण हो गये, प्रवृदधसत्त्वगुणी, विशुद्धमानस भरतः शष्ठ 
पुरुपों के लिये, एेसे पुरुष करोड़ों में एकाध मिलते हे (ज्ञानमुत्पद्यते | 
पंसां क्षयात्पापस्य कर्मण. इति स्मृतिः 1 मनुप्य के पाप क्षोण होने 
पर ज्ञान उदय होता है । पुरातनैः सुकृतेः--विशुदध मानस कंसे 
होता है ? पूवं जन्मों क अनेकों वर्णाश्रमविहित शुभ कमो क प्रभाव 
से, एसे पुरुपधोरेयो का क्ा निश्चय होता है ब्रहमएव इदम्‌ सर्वम्‌ 
जगत्‌ इति-- यह सव विचित्र नामरूपयुक्त जगत्‌ ब्रह्म ह दै ब्रह्यवदं । 
विण्वमिं वरिष्ठम्‌" इति मुण्डकशुतिः २।२।११।१ यह्‌ ५" विष्व 
रह्म ही है भूयः प्रबोधयति एवः- पहले श्रुति विश्व को भसत्‌ कहती 
है, पुनः यह विश्व ब्रह्म ही है एसा नान त प दै। श मे| 
शति ब्रह्म नौर विश्व का भेदं वताने के लिये ब्रह्म को ष द 
को श्रसत्‌ कहती है, पुनः भ्रभेद का प्रतिपादन करने के लियं ब्रह्य रार 
जगत्‌ की ्रभिन्नता का उपदेश करती है ।८२॥ 


अवशतका्चनानां भूषणी मुपणे इमे! 
एवमविवेकभाजां जगति जनानां न ताच्तिकी धिपणा ॥८३॥ 


र्थ जिन्दोने भरधिप्ठान सुर्वेण को नहीं जाना है, सूर्वेण भूयण 
मे उनकी भपणवदधि होती है (सर्वेण वुद्धि नहीं) । इसी प्रकार 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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श्मविवेकी पुरुषों की जगत्‌ में तात्विक बुद्धि नहीं होती । छ 
व्याख्या--अपक्व भ्रौर पक्व मन वालों के दुष्टिकोण मं क्या 
भेद होता है ? वताते ह! ्रनवगतकाञ्चनानाम्‌ भूषणघीः एव 
हैमे भूषणे-जिनको सु्ेणाभूणों मे शरनुस्यूत सुवेण का बोध नहीं ह 
उनको सुवर्णाभूयणों मे भषणवुद्धि होती है, भर्थात्‌ यह किरीट है, 
यह कुण्डल है, यह्‌ केयूर ह इत्यादि! यह सूरवेण ही दै, एेसी तात्िको 
ुद्धि उनकी नहीं होती । एवम्‌ अरविवेकभाजाम्‌ जनानाम्‌--उसी 
प्रकार भ्रविवेकी, स्थूलबुद्धि, तमोगुण रंजित वुद्धि जिनकी है उन 
पुर्यां कौ जगति तास्विकीधिषणा न-संसार मे तात्त्विकी दुष्ट 
नहीं होती अर्थात्‌ वे जगत्‌ के तात्विक स्वल्प ब्रह्माधिष्टान को नही 
देखते । नामस्य जगत भें उलज्ञे हृए, एकमात्र श्रधिष्ठान ब्रह्म मे 
उनको बुद्धि नहीं है। यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म हौ है, एसी वुद्धि उनकी 
` नहीं होती ।॥*३॥ † 


अहम्‌ पद्के ल अर्थं 


अहमारम्बनसिद्ध कस्य परोधं भवेदिदं ब्रहम । 
तदपि विचारदिहनेरपरो्षपिहु न शक्यते ग्यैः ॥८४॥ 


भ्थ--भे' पद (निजरूप) के भ्रा्रय से प्रसिद्ध यह परत्यक ग्रह 
किसको परोक्ष (दूर) हो सक्ता है ? (भर्ात्‌ नहीं हो सवता)" 


तो भी विचारहीन मूढ पुय से उसका साक्षात्कार नहीं किया जा 
[ सकता । 


व्यास्या-रम्‌-प्रानम्बनसिदढम्‌ --्हम्‌' (मे) 
पद का भ्रा्यः सेने वालः स्वयं र जो ब्रह्म नाम ६ 
वणित किया जाता है बुदधि के निधिकार साक्षीरप से श्रन्तःकरण म 
श्रम्‌ भ्रहम्‌ करके स्फुरित होता है! रहं ब्रह्मास्मि" यह महा 
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होता है। ब्रह्म का नाम मे" है कस्य परोक्षं भवेत--यह ब्रह्म 
किस को परोक्ष है ? भ्र्थात्‌ सर्वं का निजरूय होने से सवं को ही 
म्रपरोक्ष है। भ्रात्मा जंसी समीप वस्तु किसको परोक्ष हो सकती है 
भ्र्थात्‌ नहीं हो सकती । तदपि--ग्रह्म नित्य प्राप्त होने पर भी 
विचारविहीनें :--प्रविवेकियों से, सम्यक्‌ दुष्टिरहितों से, तात्विकी- 
धिषणरहितो से मुग्ध-मोहित पुरुषो से, तमोगुणाभिभूत म्रन्तः- 
करणवालों से ्रपरोकयितुम्‌ न शक्यते--उस नित्यप्राप्त ब्रह्म का 
साक्षात्कार नहीं किया जा सकता । भ्राष्चर्यं है वे मूढ़ निजसूप 
ब्रह्म को भी नहीं जानते ।।८४। 


अहमिदमिति च मतिभ्यां सततं व्यवहरति सवंलोकोऽपि । 
प्रथमा प्रतीचि चरमा निवसति वपुरिन्द्रियादिबाश्चाथं ॥८५॥ 


भ्र्थ- सवं लोग ॒दो प्रकार की वुद्धिर्यो-भरहवुदधि ग्रौर॒इदवुदधि- 
से व्यवहार करते है! पहली श्रहुद्धि सर्वान्तरात्मा मे लगाई जाती 
है भौर पिछली, भर्थात्‌ इदंबद्धि शरीर इन्दियादि वाह्य पदार्थो मे 
निवास करती टै। । 





व्याष्या- श्रव दो प्रकार की बुद्धियों को वताते हें । “हम्‌ 
इदम्‌, इति मतिभ्याम्‌ व्यवहरति सर्वलोकः भ्रपि- सव ग्रादमी, 
| रपि पद से देवगण भी, ज्ञानी भज्ञानी भी दो प्रकार की वुद्धियों से 
| व्यवहार करते है, बे कौन-सी वुद्धियं है ? "मे" भौर "यह । यह 
| पृद से सर्ववाह्यजगत तथा 'अहम्पद' से श्रमना भ्रापए, निजर्प । 
। त्वम्पद (तू) भी प्रहम्पद में हौ सम्मिलित है । "त्वं शब्दार्थं य 
| ` आभाति, सो ऽहं शब्दार्थं एव हि । ५।७६। सूतसंहितान्तगेता ब्रह्मगीता । 
| जो (तूः शब्द का भर्थ है वह ^मै" शब्द का भरथं है । ददं वुदधिश्च 
| बाह्या त्वहबद्धिस्तथा 5 त्मनि । प्रसिद्धा सवंजन्तूनां विवादो-- 
ऽत्र न कश्चन ।। सूतसंहितान्तगेता ब्रह्मगीता । “यह दस भकार 


| ॥ < री क्रिल भिच्व^हपो सउत्राददिमं रुक दोती ९१ 2010011 
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मरौर "भै" इस्‌ प्रकार की वुद्धि प्रात्मा के लिये, ्रपने लिये प्रयुक्त होती । 

है! ये दो बुद्धियां सवं प्राणियों मे प्रसिद्ध हे । इस मे किसी प्रकार 

का विवाद नहीं । | 
। 


प्रयमा प्रतीवि- महली भर्थात्‌ अ्रहंवुद्धि तो भ्राता में लगाई 
जाती है चरमा निवसति-्नौर श्रन्तिम यानी इदंयुद्धि निवास करती 
{ है' कहां वपुः इ्दरियादि वाह्यार्थे-देह्‌, इन्द्रिय भ्रादिपद सेः प्राण, 
शब्दस्पशंरूपरसादि विपयो मे। वाह्यार्थो मे 'यह' वुद्धि का भ्रथातु 
भ्रात्मावुद्धि से भिन्न इदवुद्धि का प्रयोग होता दै ॥*८५॥। 


वपुरिन्दरियादितिपये याऽबदिमहत्यसौ आन्तिः । 
तदबुद्धिरतस्मिन्नित्यष्यासतेन शास्यमानत्वात्‌ ॥८६॥ 
भर -देह, इन्द्रादि बाह्य विषयों मे जो अहवुद्धि करना है वहं 


महती भ्रति है। भ्रनात्म वस्तु मे श्रात्मबुदधि लगाना श्ध्यास के 
शासन (कारण) से होता है। 





„. - व्वाव्या- हृदि भ्रौर इदंुद्धि का भेद दिखाकर, भ्रव कहतं 
हे कि दबु से कहे जाने वाते पदाथो मँ ्रहवद्धि लगाना श्रान्त 
हवः इन््यादिविये- देह, ज्ञानकर्मेन्दरिय, प्रादि पद से प्राण, इन 
पदार्थो मेया परहुवद्धिः- जो महम्‌ चु होती ह्रसौ महती परान्तिः-- 
यह महान्‌ ५ है। एसा कहना कि "मे देह हू, मँ इन्द्रियगण हं 
इत्यादि इदबुढि पदा मे भरहमृबुद्धि का लगाना है । मिथ्याज्ञान का | 
नाम भ्रान्ति हे । महती दलिये कहा कि करमोपासना से यह्‌ शान्ति =, 
भजित नहीं हो सकती । इसको भरष्यास कहते ह । तवि | 
तस्मिन्‌ इति--भात्मुद्ध, कटां द 
| शजो श हो चम वस्तु म, 
उस वुद्धि को, भ्रात्मबुद्धि को करना | 
| सत्वन कात्यमानत्वात्‌-- भ्रध्यास का शासन ने से, अध्यास्‌ 
(-(.-0. 1॥(1111011651101 18/81 \/8/8085| 0166101. 1911260 0 1 


? भरनात्म वस्तु में करना । 
भ्रनात्म पदार्थो मं तद्‌ बुदि-- 
भ्रध्यास कहा जाता ह । भध्या- 


स्वात्मनिरूपणम्‌ १०३ 


कारण से। देहादि में त्मा का.रभिमान होना भ्रध्यास कहलाता 
३, इसी को श््रान्तज्ञान कहते टं ।।८६।। 


तस्मादेषसाक्षी परमात्मेवाहमथं इत्युचितम्‌ । 
अजडवदेव जडोऽयं सत्संबन्धाद्‌ मवत्यहकारः ॥८५॥ 


द्थ--इसलिये श्रहम्पद का मुख्यार्थ सर्वसाक्षी परमात्मा हं । 
यह उचित पक्ष है । भ्रात्मा की समीपता सें ग्रह जड़ अहंकार चेतनं 
के सदृश भासने वाला (ब्रहम्पद का गौणार्थ) होता हे । 


` व्याख्या--तस्मात्‌--इसलिये, भर्थात्‌ देहादि म अहंकार भी 
न्नै मै" करके स्फुटित होता है यथा म मनोहरलाल शर्मा हं ५: 
यह्‌ "मे" गौणात्मा है, मुख्यात्मा नही, भरतः मिथ्या श्रात्मा है, ए 
का सही भ्रं क्याहै? श्मदोषसाक्षी + परमात्मा एव न 
इति उचितम्‌-- श्रहम्पद का मुख्यान सर्वसाक्षी, १ 
परमात्मा ही उपयुक्त हँ । तो यहं श स 
क्या है ? यदि प्रहंकार मिथ्या है तो चतन्य स 
करता है ? श्रजडवत्‌ एव जडः भ्रयम्‌--यह ० 
तन श्रावमा की भांति ही दै, एसा क्यो : त 
प्रहुकारः--सत्‌ मर्थात्‌ स्वयंप्रकाश भ्रात्मा के (0 
उसके भरकाश सें प्रकाशित, चेतन-सा होता ७ ध 
निस अकार ? जसे फि श्रम्नि मे धिप्त लोहपि 


वास्तव मं उधारी 
गनौर प्रकाण सामथ्यवाला सा हो जाता टै वास्तव म = च 
तं है! रसे ही ग्रहकार भनौ श्रात्मा होने का, भ्रात्मा ज 
| , यानी चेतनता का स्वांग सा भरता ८” 
| का गोणा श्रहंकार होता है ।*५॥। 


 तत्मारसरगशरीरेष्यदमदमित्येव ` भासते ` स्षटः ] 
य; प्रत्ययो विद्यदवस्तस्य ब्रह्मेव भवति शुख्योऽथः ॥८८॥ 
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भर्थ- इसलिये श्रहंकार सव शरीरो मे “मे, मे" करके म्रभिमान 
करता हृभा स्पष्ट भासता है। परन्तु जो विशुद्ध अ्रनुभव प्रतीति है, 
बह ही भ्रहम्पद का मुख्यां ब्रह्म होता हे । 


ति त) 


व्याख्या--मरव ग्रहम्‌ शब्द का मुख्यां वताते हं, तस्मात्‌-- 
इसलिये, संषेप म स्वंशरीरेषु 'प्रहम्‌-प्रहम्‌' इति एव भासते स्पष्टः-- 
प्रहंकार सव शरीरो में “मं मे" इस प्रकार श्रभिमान करता हु्रा स्पष्ट 
प्रत्यत स्फुरित होता है। सवके अनुभव में भ्राता है, यः प्रत्ययः 
विलुढः परन्तु, ्रन्तःकरण के सा्षीरूप से जो विशुद्ध अर्थात्‌ 
मायोपाधिरहित भ्रनुभूति है, तस्य--उस विशुद्ध भनुभवरूप प्रतीति 
का ब्रह्मएव मुख्यायः भवति-प्रधान प्रथं ब्रह्म ही है, पर वह स्पष्ट 
नहीं भासता, उसकी प्रहंरूप से प्रत्यक्ष भ्रनुभूति महावाक्य के भ्र्थ 
सिद्ध होने प्र्‌ ही होती है। म्रहंकार भी अपनी भ्रभिव्यक्ति , 
ममं करके हौ करता है। "भे ब्राह्मण हं । मेरा ्रमुक कर्तव्य 
है 1 भरहम्पद के दोनों भरथो पर साधक विचार करे । इसी को 
भाट्मा-भनात्मा विवेक कहते हें ।।८८॥ 


गोशब्दायो गोखं तदपि व्यक्तिः प्रतीयतेऽ्थतयां । 
अहमयःप्रमात्मा तदद्‌ भान्त्या भवत्यहंकारः ॥८६९॥ 


भरय- गो शब्द का प्रं गो जाति है, तो भ भथ से गो व्यक्ति 


¦ भतीत होती है । देसे ही प्रहम्पद का भ्रं परमात्मा होता है तो भी 
¦ मोह से भ्रहंकार प्रतीत होता दै । 


व्यास्या--यह्‌ विषय भूतसंहितान्तर्गेता सूतमीता के पांचवें 
भध्यायमंभ्राया दै। इस पर पाच इ्लोक दिये गये हं । भरस्तुत 
श्लोक उनका संग्रहल्पसा है । सूतगीता क लोक व्याख्या के भरन्त मे 
दग । गोब्दारथः गोत्वम्‌-यद्यपि “गो शब्द का र्थ र. 
तदपि व्यन्तिअतीयते भयंतया-ततो भी 'ो' एबद के रथ से गो व्यवित 
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(व्यक्तिगत गौ) प्रतीत होती है, गो-जाति के स्थान पर व्यक्तिगत 
गौ प्रतीत होती है । तद्वत्‌ श्रहम्‌ भ्र्थः परमात्मा--उसी प्रकार 
श्रम्‌" पद का वास्तव मं तो भ्रथं है सर्वानुगत सवंसाक्षी चतन्य कूटस्थ 
परमात्मा, परन्तु ान्त्या-म्रज्ञान के कारण भवति भ्रहुकारः--म्रहम्‌ 
पद का भ्र्थं श्रन्तःकरण विशिष्ट चैतन्य भ्र्थात्‌ जीवात्मा दिखाई 
पडता है । तात्पयं यह है कि “गोत्व" प्रत्येक गौ मे प्रनुगत है, तो 
भी व्यक्ति भेद से प्रत्येक गौ, गौ कही जाती है । जंसे एक ही सूर्यं 
भिन्न-भिन्न जलपात्रो में प्रतिविम्वित होने से विभक्त सा दिखाई पड़ता 
है, वैसे ही एक ही जातिवाचक गौ शब्द गौ व्यक्तिरूप से भिन्न-भिन्न 
भ्र्थवाला भासता है । 


एक ही चैतन्य परमात्मा नाना प्राणियों मे “अहम्‌ ्रहम्‌ करके 
स्फुरित होता है, परन्तु अज्ञान के कारण भिन्न-भिन्न अन्तःकरणं के 
भ्रात होने से वह परमात्मा भेदवाला भर्थात्‌ नाना नामरूप वाला 
होकर श्रनेक सा हो जाता ह । 
भ्रव सूतगीता के पांचवे ध्याय कं श्लाक दत हं --- 
गोरिति प्रत्ययस्यार्थो यथा गोत्वं तु कवलम्‌ । 


तथाश्हं प्रत्ययस्यार्थश्िद्रूपात्मव कवलम्‌ ॥२०८।। 
व्यविततसंबन्धरूपेण गोत्वं भिन्न प्रतीयत । 
प्रेदेन भ्रतिभाति च ॥२६॥। 


यथैवंकोऽपि गोशब्दो भिन्नार्थो व्यक्तिभेदतः । 

तथैवैकोऽप्यहंशब्दो भिन्नार्था व्यव्तिभदतः ।।३०॥ 

यथा प्रतीत्या १ तत्वत 1 
तक्वो गोत्वमेवार्थः साक्षाद्‌ वेदविदांव राः ।३१॥। 


तभा भरतीत्याऽ्हंका रोऽहंशब्दार्थो न तत्त्वतः । 
तत्त्वतः प्रत्यगात्मैव स एवाखिलसाधकः ।३२॥। 


+ 


गो" प्रत्यय का भ्रथं केवल गो जाति ही, वसे ही ्रहम्पद 


का भ्रथं केवल चेतनारमा ही है ॥२८॥ विशेष पशु क साच संबध 
भतीत हाता चेतन श्रौर ब्रहकार क 
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संबंध से बह भ्रात्मा भेदबाला दिबाई पड़ता है ।।२९॥ जसे जाति- 
वाचकः गो शब्द, व्यवरितगत गौ कं संवंध से भिन्न प्रथं वाला भासता 
है, वैसे ही प्रहम्पद ग्यक्तिगत्‌ प्राणोभेद से भिन्न प्र्थवाला भासता ,. 

दै ।॥३०1। जैसे व्यवितविशेष गो, जिसकी प्रतीति होती है, गोपद्‌ 

का तात्त्विक भर्थ नहीं है। वास्तव मे तो, हे वेद के जाननेवालो म॒ , 
रेष्ठ मुनियो.! गो पद का गो जाति प्रत्यक्ष प्रथं है. ।(३१।। वसे 


न 


ही ्रतीत होने वाला ्रहंकार भ्रहम्पद का तात््विक श्रथं नहीं है । 
ततत्वदुष्टि से भ्रहम्पद का भ्रं सर्वान्तर -मूख्यत्मा है । यह ज्ञान 
स्वं प्रभिलापाभ्मों को सिद्ध करने बाला है ।॥॥*६॥ 


द्ृत्वादिकमयसः पावकसङ्ग न भासते यद्वत्‌ । 
तद्रच्चतनसङ्गादहमि प्रतिमान्ति कव तादीनि ॥९०॥ 


वि शमम्‌ लोहे में मग्नि कं संबध से जलाने का सामथ्ये भासता 
है, वैसे ही घेतन भ्रातमा के संग से श्रहेकार मे कर्तापनादि भासते हं । 


व्यास्या-ग्ननात्मा मे भ्राता कं धमे किस प्रकार भासते द 
दृष्टान्त सं समञ्नाते है-ग्धृत्वादिकम्‌ भ्रयसः-- लोहे की दहन कारनं 
की शक्ति भ्ादिपद से प्रकाश को शति पावक-संगेन मासते यदत्‌-- 
भग्न के संग से जैसे भासती है । तात्य यह्‌ है कि लोहा स्वयं 
न जला सकता दै, प्रौर न प्रकाश कर सकता है, परन्तु श्रग्नि मं तप्त 
लोहा भ्रग्नि भ) वणवाला, भ्रम्नि क सदुश प्रकाशको हो जाता है 1 
तद्वत्‌ चतनसगात्‌ श्रहूमि--उसी प्रकार भ्रहुकार में चेतन श्रात्मा की 
।  समीपता से प्रतिभान्ति कतु तादीनि-करतापन भादिपद से भोक्तापन 
, भासित होते ह 1 तात्य यह है सोहपिण्डं कौ भांति श्रहंकार चेतन 
| साहो जाता है ्रौर भरने को भातमा समता है । एसे भ्रहकार र 
¢ ` भाय ह । कतु स्वादि का भ्रभिमान भ्रन्तःकरण म 
। हता, बह त्मा के साय तादारम्य करके कहता है “मैः अमुक 
५ काय का करता हु, -अमुक फल का भोता हं । श्ात्मा में कर्तान 
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भोक्तापन नहीं है, क्योकि श्रात्मा निष्किय है। भ्रकेले श्रहंकार में 
कृतु भाव नहीं हौ सकता । जव बह चेतन भ्रात्मा के प्रकाश सं 
चेतन सा होता दै, तव श्रहृकार ्रात्मा होने का अहंकार करता दै, 
। अन्यथा अहंकार स्वयं जड है। इस श्रहंकार कौ भौ स्फुरणा 
। श्रम्‌ श्रहम्‌' करके होतो है। परन्तु यह गौणात्मा है भौर वेदान्त 
शास्त्रों मे भिन्न-भिन्न नामों से कहा गया है यथा मिथ्यात्मा, 
-असदात्मा, परिमोहितात्मा, विज्ञानमयकोश, जीवात्मा इत्यादि ॥९०॥ 


देहेनद्ियादिद्श्यग्यतिरिक्तं विमरमतुरमदतम्‌ । 
अहमर्थ इति विदित्वा तदुश्यतिरिक्तं न कल्पयेर्किचित्‌ ॥९१॥ 





्र्थ- देह, इन्दरियादिक दृश्य पदार्थं से भिन्न निर्मल, निरुपम, 
| श्दरैत परमात्मा श्रहम्पद का श्रं है। इस प्रकार जान कर ब्र च 
-भित्न फिसी वस्तु की कल्पना न करे । 





व्याख्या-देह्‌-इन्दरियादि दश्य-व्यतिरिक्तम्‌--देह यानी स्थूल- 
सृश्म-कारण शरीर, कर्मजानेन्दियां, श्रादि पद से मन भ्रीर प्राण समञ्षना 
ये जो दृश्य, ्रपेच है, इस सव से भिन्न, विलक्षण, मौर कंसा ? विमलम्‌-- 
शुद्ध, मायामल से रहित ग्रतुलम्‌--निरपम "न तत्समः इति श्वेताश्वतर 
श्रुति ६।८ उसके समान कोई नहीं दै । जो ्नुभव प्रमाणस भिन्न, अन्य 
प्रमाणसे सिद्ध न किया जा सकं, वहं म्रतुल, प्रसदश-षर्ेतम्‌- सब भद 
रहित, विजातीय-सजातीय-स्वगत भेद शून्य एक म्दितीय तत्त्व हम्‌ 
र्थः--उपर कहे हृए विशेषण ब्रहम्‌, ब्रारमा कं अ टं भर्थात्‌ ्रात्मा 
दुश्यप्रपंचरहित विमल, अतुल, ग्रदरेत तच्व दै इति विदित्वा--दस 
प्रकार भ्रात्मा के स्वरूप को जान कर क्या करे ? श्रव साधका का 
साना क भार संकेत करते हं तद्‌ व्यतिरिवतम्‌--उत मत्मा- 
तत्त्व से भिन्न, अन्यत्‌ न कल्पयेत्‌ किचित्‌--किसी य न कर। 
यह्‌ सव जगत्‌ श्रात्मा है उस से भिन्न कछ नहीं । यष्द दृश्यवस्तु का 


| 4 होतः = अथिर जाने, श्रथवा ठगनी माया 
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का कार्यं जान कर उपेक्षा करे । सर्वत्र भ्रात्मदर्शन कर 'ग्रन्या वाचो 
विमुञ्चयः इति मुण्डकधुति, एक भ्रात्मा को ही जानो, भरन्य वा 
छोड दो ॥६१॥। 


विविध विषय 


यद्रत्सुखदुःखानामबयव्भेदादनेकता देहे । 
तदरदिहासति मेदेऽप्यतुभव-पैविष्यमात्मनामेपाम्‌ ॥६२॥ 

भर्य--जैसे एक देह भे भ्रंगोपांगभेद स सुखदू-खों की अ्ननेकता है | 

वेते ही ब्रह्म मे, भेद भ्रसत्‌ होने पर, श्रनुभवों की विचित्रता कं कारण 

इन जीवात्माभ्रो मे प्रनेकता है । | 


व्याख्या- दरत्‌ सुखद्रःलानाम्‌ भ्रवयव-भेदात्‌ देहे ्रनेकता-- 
जस एक ही शरीर में भिन्न-भिन्न भ्रंगोपांगो के भेद के कारण सुदुःखा 
के भेद होते ह यया मेरी श्राव पीड़ा करती है, मेरे पेटमें ददं ह, मेरा | 
हदय पुष्ट है इत्यादि । ` सुखदूःखकी भ्रनुमूति तो एक ही है, पर अंगा | 





के भद सं सुखदुःख मे भिन्नता सी भासती है तदत्‌ इह भ्रसति भेदे रपि 
भ्रनुभव वेविष्यम्‌ भ्रात्मनाम्‌ एषाम्‌--उसी प्रकार श्रेत ब्रह्म मं 
भी यद्यपि भेद मिष्या, भ्रसत्‌ है, नेह नानास्ति किचन' इति 
कठशरुतिः २।६।११। ब्रह्म मे नानापन नहीं है, तो भी भ्रज्ञानवश 
अनुभवो को भिन्नता के कारण ही इन जीवात्मा मे भेद भासता है । 
तात्पयं यह्‌ कि ब्रह्म निभेद दै, तो भी नाना भन्तःकरणों मेँ जो भ्रनुभव 


की भिन्नता का भ्राभास है, उसी कारण से ब्रह्म मे भेद 
पडता है ।॥६२॥ 


क्रिमिदं किमस्य स्यं कथमिदमासीदघप्य को हेतः । 
इति न कदाऽपि विचिन्तय चिन्त्यं मायेति धीमता बिद्वमू ॥९३॥ 
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भर्थ--यह जगत्‌ क्या है ? इसका क्या स्वरूप है ? यह किस 
प्रकार हुई ? इस का कारण क्या है !{ इस भकार कभी भी चिन्तन 
न करे । चतुर मुमुक्षु से विचार किया जाये कि विश्व मायामात्र है । | 
व्यार्या- श्रात्मद्शन के उपरांत मायिक पदार्थो की विचित्रता | 
मे कौतुहल न करे। किम्‌ इदम्‌--यह जगत्‌ क्या है? | 
-किम्‌ भस्य रूयम्‌--? इसका क्या स्व्प है ! कथम्‌ इवम्‌ भ्रासीत्‌- 
यह पहले किस प्रकार उत्पन्न हुई ? भ्रमुष्य कः हेवु--इस का कौन 
कारण है इति कदापि न विचिन्त्यम्‌--मायिक पदार्थो को देख कर 
उनवो खोज निकालने मेँ न प्रवृत्त हो, उनकी विंशेवताभ्नों का चिन्तन 
न करे, क्यों? इसलिये किं उनकी विचित्रता, स्वरूप, उत्पत्ति 
। मादि के अननसंधान करने से उस मं सत्यत्व बुद्धि दृढ होती है । यदि 
उनका चिन्तन भो करना पड़ तो उन के संवंध में किस प्रकार चिन्तन 
करे ? इस पर कहते ह चिन्त्यम्‌ माया इति धीमता विहवम्‌-- 
| विवेकी पृरूप द्वारा एेसा चिन्तन किया जाये कि यह विश्व साधासास 
दै श्रतः भ्रसत्‌ अनात्मक है, “मायामात्रमिदं इतमहत परमार्थतः । 
विवेकचडामणि ।४०६। यह्‌ हैत माया दवारा कल्पित है, वास्तव स 
यह्‌ अरद्रैत ही है, “भ्रान्तिमात्रमिदं विश्वम्‌" भ्ष्टावक्रगीता १५।१५७. 





यह विश्व म्रनानमात्र है ।६३॥ 


दन्तिनि दारुबिकारे दार तिरोभवति सोऽपि तमेव । 
जगति तथा परमात्मा प्रमात्मन्यपि जगत्तिरोधत्त ॥९४॥ 


भर्थ-- (स्यूलद्ष्टि से) लकड़ी कं हाथी मेँ लकड़ी का ए 
हो जाता । (सूषमदष्टि से) लकड़ी म श (5 
है (मर्थात्‌ यह. काष्ठमात्र है) । इसी भ्रकार वृष्टिभेद से ध 
परमात्मा चिप जाता है, म्रौर परमात्मा म जगत्‌ भरी छिप जाता हं । 
व्याख्या--दन्तिनि दादविकारे दार तिरोभवति स्यूतृष्ट । 
स देवने चे लकड़ी के कार्यं लकड़ी के हाथी मेँ लकड़ीरूप श ध 
दिलाई पडता । कारण तिरोहित, धमि जाता है यानी हा 
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दिखाई देता दै, लकड़ी नहीं सः श्रपि तत्र एव--भ्रौर सूष्ष्मदुष्टि से 
देखने से हाथी का कारण भ्र्थात्‌ लकड़ी दिखाई पड़ती है । यह 
लकड़ीमात्र है! हाथी का तिरोहन हो जाता है। हाथी कल्पित 
है । एसे ही जगति तथा परमात्मा--मूढों को दुष्टि मे नामरूपात्मकं 
जगत्‌ सत्य भासता है भ्रौर परमात्मा जो कि इसका निमित्तोपादान 
कारण है, ्रथवा प्रधिष्ठान है, मूढं को नहीं दिखाई देता, परन्तु 
विवेकी पृरूपो कं लिये परमात्मनि भ्रपि जगत्‌ तिरोधत्ते-प्ररमात्मा 
मे जगत्‌ लय हो जाता है। उन्हं जगत्‌ सत्य नहीं दिखाई पड़ता 
चरन्‌ उसक्रा सत्यरूप भ्रधिष्ठान परमात्मा दिखाई पड़ता है । जगत्‌ 


परमात्मा मं कल्पित है, सत्य नही, परमात्मा सत्य है, इस प्रकार 
दिखाई पडता ६ । ६४ ` 


आत्ममये महति पटे विविध-जगचित्रमात्मना रिखितम्‌। 
स्वयमेव केवलमसा प्यन्मुदं प्रयांति परमात्मा ॥९६५॥ 


भरथे-प्रात्मरूपो महान पदे पर विचित्र जगतचित्र माया से 
लिचित हं । “मे ही भ्रकेला विश्वरूप है इस प्रकार देख कर परमात्मा 


प्रसन्न होता है । 


व्याल्या--भ्रात्ममये महति पटे विविव जगत्‌-चित्रम्‌ू--ग्रात्मा 
नामक एक महान पट, परदा है, जसे कि सिनेमा मे होता है । उस 
पट पर्‌ भाति-भांति के जगत्‌ नामकः चित्र भ्रात्मना लिखितम्‌-- 
परिमोहितात्माल्पी चेरे से लिखे गये हे, कल्पित 
क्रिया गया है । स्वयम्‌ एव केवलम्‌ प्रस पदयन्‌--उस विश्व को 
देख कर जीव स्वयं भयभीत होता है, श्रौरः मोहित हुमा ् 
भय निवारण करने मे भ्रसमर्थ, चिन्तित हो उठता है। संसाराकं 
सं संतप्त वह्‌ सदगुरु की खोज में जाता ह, प्नौर पूर्वजन्म के पुण्यप्रभावं 
सं सद्गुरं के उपदेश से भ्रात्मसाक्षात्कार करता है। जव उसे 
भरात्मबोध होता है तव पूर्वकालीन भयावह संसार को देख कर चक्ति 
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होता ह रौर क्या कहता है “मँ ही भ्रकेला यहं जगत्रूप,हु' भौर इस 
प्रभेदद्न से प्रमुदम्‌ प्रयाति परमात्मा-वह परमात्मा प्रसन्न होता 
है, भ्र्थात्‌ श्रपने स्वरूप मं भ्रानन्द विभोर हौ जाता है ।।६५॥ 


चिन्मात्र-ममल-मक्षय-मद्मय-मानन्द्‌-मलुभवारूदम्‌ । 
ब्रह्मैवास्ति तदन्यन्न किमप्यस्तीति निश्चयो विदुषाम्‌ ॥९६६॥ 


ग्र्थ--“श्धज्ञान, मायामलरहित, अविनाशी, स्मद्वितीय ्रानन्द, 
ब्रह्म ही है, उस से भिन्न कुछ भी नहीं है” विद्रानो का इस भकार का 
निश्चय होता है। .. | | 
` द्याख्या--चिन्मात्रम्‌, श्रमलम्‌, क्षयम्‌" श्र यानन्दम्‌, अनुभवा- 
रूढम्‌ ब्रह्म एव श्रस्ति--उस परमात्मा का स्वरूप वताते हँ । वह 
शृद्ध चेतन ज्ञानरूप है, मायाकलक से रहित है, भ्रव्यय श्रविनाशी है, 
दैतरहित रानन्दरूप है, तथा अनुभवरूप है भर्थात्‌ उसको निविकल्प 
समाधि में अनुभव से जाना जाता है, मन वाणी का विषय नहीं है । 
दन विशेपताभ्नो वाला ब्रह्म ही है । तत्‌-अन्यत्‌ न किम्‌ श्रपि भरस्ति-- 
उस ब्रह्म से भिन्न कुठ भी नहीं टै, न हो सकता है, न होना सभव दै 
गनौर न कभी हो सकेगा इति निश्चयः विदुषाम्‌-त्रहमवत्ताभ्रा का 
एेसा दृद अनुभवसिद्ध निश्चय होता दै ।६६॥ 


| व्यबहारस्य दशेयं विद्याऽविद्य ति मेदपरिभाषा । 





नास्त्येव तखद्ण्यया तचं ब्रहुम॑ब॒ नान्यदस्तयस्मात्‌ ॥९७॥ 


मर्थ व्यवहार दशा में ही विद्या प्रर अविद्या का भद होता है । 
वास्तव में एसा भेद नहीं ही होता है । तत्त्वदुष््ट सं तो एकं ब्रह्मतत्त्व 
हो है। इससे भिन्न कुछ नहीं ई । ० 
| व्याद्या- ज्ञान भ्रौर अज्ञान का भेद क्री केवल समन्चानें के लिय 
दही! वास्तव में भेद नहीं दै । व्यवहारस्य वा 1 
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ते ही विद्या-ज्ञान प्रौरं अविद्या-मरज्ञान इन दोनों का भेद है। 
विद्या श्रौर भ्रविद्या की परिभाया यानी इनका भेदज्ञान व्यवहार 
भ्रवस्था में ही, परन्तु तत्त्वदृष्ट्या न भ्रस्ति एव--परन्तु परमाथं सत्ता 
में ज्ञान भौर प्रज्ञान का भेद नहीं है । यथाथ दृष्टि से भेद नहीं है । 
तत्त्वम्‌ ब्रह्म एव-परमा्थदुष्टि से एकतत्त्व निर्भेद ब्रह्मात्र ही है 
न श्रन्यत्‌ भ्रस्तिप्रस्मात्‌-इस ब्रह्य से भिन्न विद्या अविद्या कुछ नहीं 
है सूतसंहितान्तगता ब्रह्मगीता का प्रमाण देते हं :- 


व्यावहारिकद्ष्टययं विद्याऽ विद्या न चान्यथा । 
तत्त्वद्ष्ट्ा तु नास्त्येकं तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌ ।।' ४।३०। 


व्यावहारिक दृष्ट सेही विद्या प्रर श्रवियया है, रौर किसी कारण 
स नहीं हे । त्वदृष्ट से ये नहीं है, केवल एकं ब्रह्मतत्त्व है ।।६७॥। 


अस्त्यन्यदिति मतं॒चेततद्पिं बूमेतदस्तितारूपम्‌ । 
भ्यतिरिक्िमस्तिताया नास्तितया श्यभेव॒तत्सदधम्‌ ॥६८॥ 


भर्थ- यदि यह माना जाये कि ब्रह्म से प्न्य है, तो भी वह भ्रस्तिता 

रूप सें ब्रह्म ही है। भ्रस्ता (सत्ता) से भिश्न नास्तिता रूप से 
७० स) शून्य ही होता 1 यह प्रसिद्ध वात ह । त 

षा--्रस्ति अन्यत्‌ इति मतम्‌ चेत्‌- यदि तुम यह माः 

कि ब्रह्म से भिन्न बु दै, भर्थात्‌ क है तदपि ब्रह्म एतत्‌ 
तता सयम्‌- तो हमारा कटना है कि अस्तिता रूपं भर्थात्‌ सत्ता- 

स्प स ब्रह्म ह बह भ्रन्यत्‌ नाम से कही जाने वाली वस्तु है । सत्ता 
बहम का लकग ६८ मत्य्‌ स्तु कौ सत्ता ह तो बह ब्रहम क्षण से 
युक्त ब्रह्म ही ह । व्यतिरिक्तम्‌ श्रस्तितायाः- सत्ता से भित 
तो नास्तितया शून्यम्‌ एव-नास्तिपनः से, सत्तारहितंता से शून्य | 
होता दै, तत्‌ सिद्धम्‌--यह वात प्रसिद्ध ही ै। तात्ययं यह है कि 
सत्ता ब्रह्म का लक्षण है । जहां भी सत्ता होगी वहीं ब्रहम होगा, 


म (1 कलि गुरि वोरव. । | 
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तो हमारा कहना है कि भिन्नता का होना दोप नही, परन्तु उस भिन्नता . 

की सत्ता तो.है । जिसकी सत्ता है, वही व्रह्म है, क्योकि ब्रह्म सर्वे का । 

ग्रधिष्ठान है, परन्तु जो ग्रभावरूप हो उसकी सत्ता नहीं हाती, ग्रतः. | 
बह शून्य है ।॥६८॥। 


त्वायबोधदयक्ता सुस्थितया बाधिताऽपि सा माया। 
आदेहयातमेपामाभाव्यात्मानंमपि निजं विदुषाम्‌ ॥६९॥ 


॥ ग्म ककय) ॐ 


म्र्थ--दढ्‌ तत्त्वज्ञान की शक्ति से वाधित हुई भी वह माया, ` 
शरीरपात होने तक, विदानो को निजस्वरूप से भ्रात्मा का दर्शन 


कराती दै। 


व्याख्या--ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर भी क्या नामल्पात्मक 

` विचित्र गिति जगत दिखाई देता है ? इस शंका को दृष्टि मे रख कर 
श्रीगुर कहते हे सुस्थितया तत्व-्रववोधशाक्त्या--दृढ ब्रहाज्ञान कौ 
शक्ति से, ्रात्मसाक्षात्कार होने से बाधिता श्रपि सा माया--माया 
का वाध किये जाने पर भी यानी उसमे सत्यत्व बुद्धि नष्ट होने पर भौ 
भ्ादेहयातम्‌--जव तक शरीरपात न हो तव तक भ्राभाति भ्रात्मानम्‌ 
निजम्‌--यह माया निजरूप श्रात्मा को दर्शाती दै। माया करा 
प्रयोजन मुमुकषुम्ों को भ्रात्मद्शेन कराना है, श्रौर मूढं का वांध कर 
मारना है। “माया कहे पुकार के, सुनो सन्त निष्काम 1 सव 
जी मारं वाध कर, तुम्दं भिलाऊं राम । सन्त नित्यानन्द । 
जी-मूद्राणो, जीवात्मा । भ्रात्मा का अनुसंधान भविद्याकल्पित 
पंचकोशो के विवेक से होता है। माया की इतनी ही उपयोगिता है। 
किसको ? एपाम्‌ विदृषाम्‌ श्रपि--दइन तत््ववेत्तमना , वन भी । 
प्रयोजन यह्‌ है कि समाधि काल में तो माया तथा उसके काय का अत्यन्त 
| रभाव हो जाता है, पर्त व्यूत्थान काल मेँ स्वप्न मे दख हए दृगय च 
| ही भांति माया श्नौर माया का काये भासता है। वहं सत्य नह 
| भासता, ब्रह्मरूप ही भासता दै । यही तत्तववेत्ताम्नो का अनुभव 
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एष विशेपो विदुषां पश्यन्तोऽपि प्रपश्चसारम्‌। | 
पृथगारमनो न ि्चित्द्येयुः सकलनिगमनिर्णी तात्‌ ॥१००॥ ¦ 


श्रभं-तत्त्ववेताभ्रों की दृष्टि मे यह्‌ विशेषता है कि परपचविस्तार 
को देखते हए भी वे भ्रपने भ्रातमा से भिन्न कुछ नहीं देखते, क्योकि 
समस्तवेदान्त का यही निर्णय हे । 


व्याख्या- मूढ को भी जगत भासता है मरौर ज्ञानियों को भी" 
तो उनमें अन्तर क्या रहा ? इन शंका कै निवारणार्थं श्रीगुरु कहत 
ह, एष विशेषः विदुषाम्‌- जगदावलोकन में तत्त्ववेत्ताम्नो की यहं 
विशेपता है पश्यन्तोऽपि प्रषञ्चसारम्‌-स्थूल पंचभूत निमित जगद्‌- 
विस्तार को देखते हुए भी पथक्‌ भ्रात्मनः न किञ्चित्‌ पवयेयुः-- 
भ्रातमा सं भिन्न कुछ नहीं देसे, पर्थात्‌ वे देखते ह कि भ्रात्मा टी जगत्‌ 
ङ्प से भासता है, “ण्डिताः समदशनः" इति गीता ५।१८।, तत्त्ववेत्ता 
लोग विचित्र र्पवती जगती में उसके भ्रधिष्ठान सम (ब्रह्म) को ही 
देवते हं 1 क्यों ? सकलनिगमनिर्णोतात्‌-समस्त वेदों का एसा 
भधरान्त निर्णय होने से श्रह्मणो ऽनयन्न वि द्यते ।' योगशिखेःपनिपदं 
४।३, ब्रह्म सं भिन्न कृ नहीं है । 'सर्वं खस्विदं-वरह्म' 1 छान्दोग्य 
२।१८।१, यह्‌ सव जगत्‌ ब्रह्य है। "पुरूष एवेदं सर्वम्‌ ।' पुख्प- 
सरक्त, यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म ही दै, इत्यादि शतयो के प्रमाण हे ।।१००॥ 


कि चिन्त्यं किमचिन्तयं कथनीयं किमप्यकथनीयम्‌ । 
कि त्यं किलय निखिलं ब्रहमेति जानतां विदुषाम्‌ ॥१० १॥ 


र भरय--गो तत्ववेत्ता सकल विव को ब्रह्मरूप से जानते ह, उनके 
लिये नतो कृ चिन्तन का विषय रहता है, न कृ भ्रचिन्तन | 
न कुछ कनं को रहता है, न कुछ छिपाने को रहता न कुष्ठ कतव्य 
रहता है, भ्रौर न ही भ्रकरत॑व्य । 
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°पाद्या--सर्वात्मसिद्धि होने पर ज्ानवानों का क्या कर्तव्य 

रहता हे ? श्रगु वताते हँ किम्‌ चिन्त्यम्‌ किम्‌ श्रचिन्त्यम्‌--वे किस 
का चिन्तन करे, ध्यान करे ? वोधवान किस का चिन्तन न करें? 

। भ्र्यात्‌ बो्वानों के लिये कोई एसी भ्रप्राप्य वस्तु नहीं रहती जिसके 

लिये कि वे चिन्तन करे, श्रीर न हि कोई एसी त्याज्य वस्तु है जिसका 
वे विस्मरण करे। ब्रह्म मनका विषय नहीं है। कथनीयम्‌ 
किम्‌ श्रपि रकथनीयम्‌- किस नई वार्ता को वे कह, भ्रौर॒किसका 
निषेध करे यानी न कहने को कुछ रहता है, भ्रीर न छिपाने को कु 
रहता है । ब्रह्म वाणी का वियय न गे है, किम्‌ इत्यम्‌ किम्‌ ्रृत्यम्‌-- 
क्या क रना चाहिये, क्या न करना चाहिये यानी व्या कतव्य है क्या 
भ्रकतव्य है- ये सव विकल्प निखिलम्‌ ब्रह्म इति जानताम्‌ बिदुषाम्‌-- 
"यह्‌ सव प्रपंचविस्तार ब्रह्म ही है, इस प्रकार भ्नुभव से जानने वाले 
ब्रह्मवेत्ताभ्नों को नहीं रहते । तात्पयं यह है कि जिन्हे ब्रह्म का 
साक्षात्कार क र लिया, उनको पीछे सर्वात्मसिद्धि प्राप्त होती दै, “सवं 

 खस्विदं ब्रह्म" छान्दोग्य-शरुतिः ३।१४।१, यह सव जगत्‌ निश्चय ही 

| ब्रह्म जव सव कृ ब्रह्म निजरूप ही है, तो कर्तव्यता कहां से ¦ 

। रहेगी । यरतव्यता तथा श्रकरतव्यता दोनों ही अज्ञान मे प्रतिष्ठति ह। 





निखिलं दद्यविदपं श्गरपत्वेन पश्यतां विदुषाम्‌ । 
बन्धो नापि न भक्तिन परमात्मत्वं न चापि जीवत्वम्‌ ॥१०२॥ 


दथ समस्त दृष्यविशेप को साक्षीरूप सं देखन वाल तत्तव- 
वे्तामनों को न वन्ध ह, न ममित, न परमात्मा भ्रौर न ही जाव । 


व्याद्या-- श्रव श्रन्तिम सत्य वतात दं । निखिलं वृद्यविशेष 
दगरूपत्वेन पश्यतां विदृपाम्‌--समस्त॒दुण्य को साक्षीरूप से 
देखने वाले तत्त्वों के लिये। यहा भ्रापन निखिलः 


समस्त यानी सामान्य श्रीर "विशेषः दोना शब्दा का क्यों 


किया है? दुर्य न्नौर द्रष्टा सापेक्षिक शब्द हं। जव भी. 
| (-0. 11114451 ©118\/8॥1 \/818/189। (0116100. 0104/11260 0 66810011 
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म 


दृष्य होगा तभो दरष्टा भी होगा । इस लिये जिस जिस दृश्य को 
द्रष्टा जिस काल में देखेगा, उस उस काल में वही दृश्य विशेष ह्य 
जायेगा 1 समस्त दृश्य प्रप॑च में से कोई भी भ्रंश किसी काल म्‌ 
विशेष हो सकता ै। एसे भ्रपने को निविकार साक्षी मानने वालं 
बरह्मवेत्ताम्रों के लिये 1 


वन्धो नापि न सुवित नं परमात्मत्वं न च भ्रपि जीदत्वम्‌-- 
न वन्ध, देहाध्यास, देहात्मवुद्धि है, भ्रौर वन्ध के प्रभावम्‌ 
मुक्ति भी नहीं है, क्योकि मुक्त तो वही होगा जो वध- 
युक्त हो । वन्ध भ्रौर मुबित सापेकिक शब्द है, रौर जव बन्ध भ्र्थात्‌ 
माया भी नहीं है तो ईश्वरता कहाँ से होगी श्रौर यदि विद्या भी 
नहीं है तो जीव कहां से होगा । भरवरहेतु, “व्यवहारस्य दशेयं विद्या- 
ऽबिदयेति भेदपरिभापा'। व्यवहारदृष्टि से ही विद्या तथा अविद्या 
का भेद है, अन्यथा परमार्थसत्ता में बेधमोक्षादि नहीं हँ । वर्ह 
परमाथेसत्ता क्या है ? मौन, भर्थात्‌ उसका न तो मन चिन्तन कर 
सक्ता दै न ही वाणी व्यक्त कर सकती है। "यतो वाचो 
निवत्ते पराप्य मनसा सह्‌ "इति तंत्तिरीय श्रुतिः २।४1' उस ब्रह्य 
को वाणी मन सहित प्राप्त किय विना ही लौट भ्राती दै । . अन्य 
शति मे इस प्रकार कहा है -- | 
न्‌ निरोधो न चोत्पत्तिं बद्धो न च साधकः । 
न मुमृक्षु नं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता 11' 


[णि का १ ए षं ऋ म 
1 


+ 9 = कोको कक = [त 7) 


यह्‌ मत्र भात्मोपनिपद मे ३१ वां मंत्र दै, भौर भ्रमृतविन्दूपनिषदं 
मं १० वां मंत्रहै, भौर माण्ड्क्योपनिपद के वैतथ्य प्रकरण मे ३२ 

कारिकादहै। परमाथ की दृष्टिसेन मृत्यु टै, न उत्पत्ति दै" 
न कोई वंधा है, न कोई साधक है, न मुमुक्षु ४, न कोई मुत है ॥।१०२॥। 


असढृद्‌-लुचिम्तितानामव्याहततरनिजोपदेशानाम्‌ । 
्रामाप्य-परमसीम्नां निगमनभिदमेव निखिङ-निगमानाम्‌॥ १० ॥ 
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भर्थ-यह्‌ उपदेश सव उपनिपदोका सार है । ये उपनिषद प्रामाणिकता 
की चरम सीमा हँ । भ्रात्मा-संवंधी इनके उपदेश भ्रव्य्थं हँ । इन 
उपनिपदों का वहूत वार अनुचिन्तन किया दै। उसका सार 
` सिद्धान्त प्रस्तुत ्र॑थ है। 


व्याखथा--भ्रव श्रीगुरुदेव भ्रपने उपदेश की विशेषता वताते हं । 
मेरा उपदेश सव ॒श्वुतियां का सार टै । श्रसङ्ृत्‌-भनुचितितानाम्‌-- 
पुनः पुनः श्रनुचिन्तन, गुरमुख से पढ़कर गम्भीर विचार किया गया है 
जिन शास््ोका, भ्रौर कैसे ह वे शास्त्र ? भ्रव्याहततर-निज-उपदेशानाम्‌- 
म्ात्मन्नान संबंधी जिनके उपदेश भ्रकाट् है, भ्रविफल हे, एसा क्यों ! 
आमाण्यपरमसीम्नाम्‌--क्योकिः वे शास्त्र प्रामाणिकता कौ दृष्टि से 
मरन्तिम सीमा है, अर्थात्‌ उनसे ऊँची प्रामाणिकता अन्य कहीं उपलब्ध 
नहीं, उन सर्वोपरि प्रामाणिकता वालों का। भ्रप्रमाणिकता का 
बलंक दूर करने के लिये एसा का दै । वे कीनसे प्रथ ह ? निखिल- 
निगमानाम्‌--समस्त उपनिपदों का निगमनम्‌ इदम्‌ एव~ सारल्प 
सिद्धान्त ही मेरा यह्‌ उपदेश है । 


तात्ययं यह हे मिः मैने समस्त वेदान्त शास्त्रं का गुरुमुखसे गम्भीर 
भध्ययन नारे, तथा बारम्बार उनपर विचार करके ग्रौर भ्रभ्यास करके 
मरात्मसादात्वगर किया है, ग्रतः मं श्रोत्निय ब्रह्मनिष्ठ विज्ञानी गुरु ट 
गनौर मेरा उपदेश श्रव्यं दै। मेरे उपदेश का भ्रधार उपनिषदं 
ह जो किः प्रामाणिकता में श्रनुपम हँ । मेरा यहं उपदेश उपनिषदों 
का तथा अनुभव का सार है ॥१०३॥। 
यह उपदेश समाप्त हो जाता है । 


अकारदि क्षकारान्ता अनुभव्माठिका 
इति बोधितः स गुरुणा शिष्यो हृष्टः प्रणम्य तं पदयोः । 


| |  स्वमेवरान्तविचारयामास ॥१०४॥ 
{ 0.0 सुन्रःसिदमध \/218/185। (0॥61101. 01411260 0 66810011 
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| 

| 

भ्र्थ-इस प्रकार गुर से स्व-स्वरूप मे जगाया हु्रा शिष्य ] 
श्रीगुरूदेव के चरणो म प्रणाम करके ्रपने श्रनुभव सें सिद्ध भ्रं का 

अपने म्राप ही भीतर विचार करने लगा । | 

। 

| 

| 

| 

॥ 


व्याख्या-इति बोधितः स गुरुणा दिष्यः--'इति' उपदेश- 
समाप्तिसूचकपद दै । पिछले १०३ श्लोकों मे जो उपदेश दिया दहै 
उसके प्रभाव से सद्गुरु द्वारा स्वरूप मे जगाया हृश्रा शिप्य । तब्रह्य- 
विद्या के धवण से वह्‌ सकलज्ञानसाधनसम्पन्न शिष्य, तमोगुण नाश से 
सुकषम बुद्धि हस्रा तथा रजोगुणनाश से एकाग्र बुद्धि हु भ्रा, निविकल्प 
समाधि में ड्व गया। इसी को स्वहूम मे जागना कहते हँ । इसी 
को महावाक्य कौ सिद्धि कहते ह, तया ज्ञान की चतुर्थी भूमिका.भी 
इसी स्थिति को कहते हँ । ` यह्‌ भ्रवस्था प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं 
होता । बह शिष्य हृष्टः प्रणम्य तं पदयोः- म्रभीष्ट ब्रह्मविद्या 
को प्राप्त करके, समाधि के प्रम सुख को प्राप्त करके हरित हरा 
। तन्ना प्रदशन के लिये स्वगुर के चरणों में प्रणाम करके। यहं 
स्मरण रहे कि पूवं में यह शिष्य संसाररू † भ्रग्नि से तपायमान था, 


। 
१ 
| 
| 
| 
। 

परन्तु जान भ्रज्ञान निवत्त होने पर श्रव यह शिष्य हृष्ट 
मानस है। । 


„ स्व-अनुभव्‌-सिदध-पयम्‌--्रपने भ्रातमा के अनुभव से प्राप्त 
प्रथ, प्रयोजन को, निविकल्य समाधि मे भ्रात्मदर्शन से सिद्ध अथं को 
स्वयम्‌ एव--भपने भाप ही भ्रन्तर्‌ विचारयामास--भीतर ही भीतर 
विचार करने लगा। किसी को मना कर नहीं कहा । भात्म- 
साक्षात्कार को महान सिद्धि प्राप्त हाने से संसार के प्रति उसका 
दृष्टिकोण हौ बदल जाता है। बह विचि्र नामरूपा्मक जगत्‌ 


भात्मरूप ही दिखाई पडता दै। उस वदले हए दृष्टिकोण से जगत्‌ 
को तोलते हं ।॥१०४॥ त 






1} 
[ऋणी , 8 ,। न 
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ग्रथ का प्रयोजन तो यहाँ पूरा हो जाता है, परन्तु जञानवान का | 
अनभव वताना श्रावश्यक द, रतः श्रगले ४० एलोकों मं भ्रनुभव वताया | 
गया है । अनुभव वताकर शिष्य पुनः गुरमहिमा करहगा । | 


स्व-स्वरूप में प्रवुद्ध शिष्य श्रकारादि क्षकारान्ता अक्षरमालिका 
मे श्नपने अनुभव से सिद्ध भ्रं पर विचार करता है, व्यक्त नहीं करता, 
परन्तु सर्वज्ञ भगवान भाष्यकार उन्हीं विचारो को श) के उत्साह 
के लिये ज्यो का त्यों स्वयं व्यक्त करते हं । सभी नाम “र सं लेकर 
श्ल" तक के अक्षरों मे भ्रा जातं हें। वाणी का जितना भी विषय है 
उसका रकारादि क्षकारन्ता अरक्षरमालिका में अन्तर्भाव है । तात्मय 
यह है कि जितना नामरूपात्मकं दुग्यमरपच है, वह सव मूस भ्रात्मा म 
ही कल्पित है, भ्र्थात्‌ मुञ्च से म्मभिन्न है मँ ्रधिष्ठान ्रात्मा ही 


श्रारोपित वस्तु होकर भासता ह । 


ब्रह्मविद्या का यह्‌ नियम है कि पहले “भरं ब्रह्मास्मि १ ध 
सिद्ध किया जाता है, भ्र्थात्‌ ब्रह्म ध स त 
(9) खल्विदं 7 चक छान्द | ट) ॥ 
उसके पश्चात्‌ "स्वं खाल्वद ब्रह्म “ ू 

इस महावाक्य की ्रनुभूति होती दै । यह्‌ घ जगत्‌ 
- है। इस ग्रंथ मं १०३ लोक तक "रहं ब्रह्मास्मि महा ध 

@ २ = क 1 

का अरं वताने का प्रयोजन है ग्नौर श्लोक १०५ स लकर १४५ 


“स्व खल्विदं ब्रह्य' श्रुति का ग्रथ खोला है । 





ब्रह्माविद्या के अभ्यास करने वालों के लिये यह करम हा 
श्रावश्यक है, श्रतः हमने वता दिया है ॥ दूस विपय स 
भाष्यकर के ही वचनो का प्रमाण दत ह्‌ । ५ म्रादौ श 
उदिते खल्विदं बरह्म पञ्चात्‌" इति 11३11 पहल क 
दस श्रनुभव के उदय होने पर पीठे "यह्‌ सव जगत्‌ ब्रह्म है' का भरन्‌ 
दाता दै। 


(~ 
-0. ॥\॥(4111<5110 81/80 \/2/8185। (0661100. 14111260 0 60810011 
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अजरोऽ हमश्रोऽहं प्राज्ञोऽहं प्रत्यगात्मबोधोऽदहम्‌। 
परमानन्दमयोऽदहं परमशिबोऽहं भवामि परिपूणः ॥१०५॥ , 


४1 | 


भ्रथ-मं प्रजर हं, मं भ्रविनाशी हू मे स्थितप्रज्ञ हुं, मं भात्मज्ञान 
ह, मे परमानन्दयुक्त हू, मे परम मंगलमय हू" मे भ्रनन्त हूं । 


व्यास्या--भ्ररः श्रहम्‌-मँ वृद्धावस्थारहित हं भ्रक्षरः 
गरहम्‌-मे प्रव्यय, म्रविनाणी, एकरस हं पराज्ञः प्रहम्‌--मं वोधवान 
ह्‌ भरयवा स्थितप्रज्ञ हुं प्रत्यक्‌ भ्रात्मवोषः प्रहम्‌--सर्वान्तर म्रात्मा का 
ज्ञान मं हं, परमानन्दमयः श्रहम्‌--मे भरतिशय भ्रानन्दपू्ण हुं परम- 
शिवः परह्‌ भवामि मतिशय मंगलल्प हूं परिपूरणंः-म चारों भोर 
से पूर्ण, भ्रनन्त हूं ॥१०५।। 


न नि 
= ज 9 क काको कक 


आच्योऽ हमात्मभाजा-म।त्मानन्दानुमूति-रसिकोऽदम्‌ । 
आबरारगोप-मिसेरहमित्यनुभूयमान-मदिमाऽहम्‌ ॥१०६॥ 


रः सवेप्रथम ह, भ्रात्मा का ध्यान करनेवालों मेँ मे 
भात्नानन्द ऋ भ्नुभव का रसिक हूं । में दस प्रकार कौ महिमा वाला 


हे कि वच्चे से सेकर गवाने तक सव से “मै हूः इस प्रकार अनुभव किया 
जाता हूं । 





[ कि १ क शा 1 तीं 


व्याल्या-भ्राद्यः परहुम्‌-मे सवपरथम हूं यानी मुक्ष से पहलं 
को नहीं भरा ्रात्मानन्द-ग्रनुभूतिरसिकः श्रहम्‌--भ्रात्मा 
का ध्यान करन वालों के मध्य में मेँ भ्रात्मानन्द के भ्ननुभव का 
रसिक (रस लेने वाला) हू प्रावालगोपम्‌-अलिलै.--चञ्चल वृद . 
वन्चों से लेकर स्थूलवुद्धि गोपालं तक तया ्रन्य सव से श्रहम्‌ 
इति भ्रनुभूयमान-महिमा श्रहुम्‌-म्रहमूरूप श्र्थात्‌ निजसूप सं 
भ्रनुभव होने योग्य महिमा वाला मँ हं तात्पये यह दै कि मेरी 
(मून्न भ्रात्मा की) एसी महिमा है कि क्या वच्चा वया गोपाल 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0\/ । 
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क्या विद्वान्‌ सभी मूञ्ने निजर्पसे “मँ हूं इस प्रकार भ्रनुभव 
करते हं १०६] 


इह-प्रमुखबिष्खोऽहं निजसुखबोधालुभूतिभरितोऽदम्‌ । 
इतिमतिद्रतरोऽदं भावेतर-खखनिपक्तचित्तोऽहम्‌ ॥१०५७॥ 


भ्र्--इस लोक भ्रौर परलोक के सुख से मं विमुखं हू । मं 
श्रात्मानन्द श्नौर ज्ञान के श्रनुभव से पूर्ण हं। मं "दतिमति से वहत 
दूर हं । विपय-सुख से भिन्न म्रात्मयु म इवा हृश्रामंहूं। 


व्याख्या--इह-परसुख-विमुख महम्‌ इस लोक म्रौर परलोक 
के भोगों से विरक्त, भ्रनासक्त हं, एेसा वया ? निजसुखवोधातुभूति 
भरितः श्रहम्‌--क्योकिं मेँ अपने स्वरूप के भ्रानन्द कं ज्ञान सं भरा 
इश्रा ह । मेरी भ्रन्तर्मुखीवृत्ति होने से विपयभोगा स म॑ विमुख र 
विर मुखवृत्ति विषयो का भ्रालम्बन करती हे, स | 
'इतिमति" दरतरः श्रहम्‌--मेरा स्वरूप 'एसा है ब्रवा ( श 
इस प्रकार कौ सीमाभ्रो सेमं अतीत हं ।_ मन, बुद्धि, 0 
ग्रविषय होने से मेरे स्वरूप को कन्दी शब्दो सं भी नहीं ५४ 
सकता ै। तात्मयं यह टै कि मं मौनरूप हूं । भावे 
निषक्तचित्तः प्रहम्‌--विपयसुख स नित, भरात्‌ 45 
मे डवे हए चित्तवाला मेँ हं । ताव चहं “ मुज्ञ ध 
पराप्त है, अतः म भाववृत्ति अर्थात्‌ घटाकार-पटाकार वि 


हूं ॥॥१०७॥।। 


इयोऽहमीदवराणामीर््या - देपागरदितो । 
$्षणविपय-मतीनामीष्सितपुर्पा्थ-साधनपरा-द्‌ ॥ १०८॥ 
र्मे ईश्वरो का ईश्वर हं । जं श्या देष कौ भ्रासक्ति 


-0. \/५1111(॥<511॥ 818\/811 \/218085| 0160101. [14111260 0 68104011 
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से रहित हूं । जिनकी वुद्धि ईक्षण विषय मे लगी है उनके लिये मेँ 
काक्षित पुरूपाथं सिद्ध करने मं तत्पर हूं । 


व्या्या--ईशः भ्रहम्‌ ईदवराणाम्‌-म ईश्वरो का भी स्वामी 
हं 'ई्वराणां परमं महेश्वरम्‌" इति श्वेताश्वतरभुतिः, मै ईश्वरो .का 
परम महा-ईश्वर हृं । दर््यारष-परनुषद्-रहितः श्रहम्‌--मुन् 
सवात्मभाव प्राप्त हो गया है, भरतः मुज्ञ ग्रपने से भिन्न कु भी नहीं 
भान होता । दर््य दूसरे की उन्नति मे असहिष्णुता, द्वेप-वृथा निन्दा, 
दूसर को भ्रनिष्ट को भ्रभिलाया,. जो फ रजोगुण युक्त मन के 
चार धर्मद, मुञ्च में नहीं है, श्प्यादेष से मे शून्य हं। 
ईैणवियय-मतोनाम्‌--रूपादि विपय मे जिनका मन लगा हग 
है उनके, भथा भ्रात्मदशेन मे जिनका मन॒ लगा हुभ्रा है उनके 
ईप्सित-युयाय-साघन-परः प्रहम्‌--भाकांदित पुरुपा्थं को-भोग- 
सवरगापरवग-सिद्ध करने मे मै तत्पर हं ॥१०८॥ 


उदयोऽदमेव जगतामुपनिपदु्यान-कृतविहारोऽदम्‌ । 
उद्वलञोकसागर-बाइवघुख - इल्यवाइनाचिरहम्‌ ॥१०६॥ 
भर्थ-मे ही भिन्न सृष्टियों का उदय ह, मे उपनिषदरूपी उद्यानं 


7 करन वाना हं । उत्तान तरगों वाले दु.खसागर का 
ण करन वाली वडवानल की मे ज्वाला हं । 


[त स त 1 प प ता 1 7 7 प न 


या 1 


क ` 


= एन भ्रम्‌ एव्‌ जगताम्‌--भूत-वतेमान तथा भविष्य 
~. „टय काउदय, उत्ति म ही हू रथात्‌ समस्त सुष्टिमां 
९.६५ ही भ्रध्यस्त ह उपनिषत्‌-उद्यान-कृतविहारः ब्हम्‌--उपनिषदं । 
ही हं उदयान, उनमें बिहार करने वाला मै रं । मे पौपनिपद्‌ पल्य 
ह । तात्य यह्‌ दै कि मे वेदान्तज्ञान में रमण करता हं॥ यदि 
पुम मुक्ञ॒खाजना' चाहते होतोमँ उपनिषदों कै उद्यानं 
म हा खलता मिलंगा। यानी शरदैत बेदान्त-ज्ञान से ही मे पायाजा | 
0-0. ॥\/८1111॥<5111 8118811 \/2/8185। 06600. 01011260 0 €©681001॥ | 
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सकता हूं । उद्वलदोकसागर-वाडवमुल-हव्यवाहन-पअरचिः हम्‌ --उतताल 
तरगों वाला जो दुःखरूप दुस्तर संसारसागर है, उसका शोपण करनं 
के लिये घोड़े के मुखवाले अ्रग्नि की ज्वाला मं हूं । समुद्र की म 
को वडवानल कहते ह । इसका मुख घोड़े जसा है 1 तात्पयं यह दं 
कि संसार दुःख का घर है। इसका कारण ब्रनान है 1 ज्ञान अज्ञान 
कानाश करतादहै। भ्ज्ञान के नाण होने पर संसार की दुःरूपता 
भरी नष्ट हो जाती है ॥॥१०६॥। ॥ 


उरस्वल-निजविमवै-रूष्वमधस्तियगद्लुवानोऽहम्‌ । 
उद्ापोदविचारं ~ रररीकृत्वस्रतीयमानोऽहम्‌ ॥११०॥ 


द्यम पनी उदार शक्तियों से ऊपर, नीचे तथा मध्य म 
व्याप्त हं । खंडनमंडन से उत्पन्न विचारों से स्वीकृत सा हाकर म 
प्रतीत होता हं । 


व्याख्या--अजंस्वलनिज-विभवंः--्रपने उदार सामर्थ्यो से- 
सत्तारूपता, ज्ञानख्पता, भ्रनन्तङूपता भ्रादि भ्चिन्त्य शव्ितिशाली 
गुणों से ऊर्ध्वमधस्तियंक्‌ भ्रदनुवानः ग्रहम्‌ सृष्टि के क 
ब्रह्म लोकादि में निम्नभाग, पातालादि लोक तथा आ ५ 
मँ व्याप्त हूं । यहां रात्मा कौ सवव्यापकता कहने मं प्र = 
ऊहापोहविचारः उररीकृतवत्प्रतीयमानः ध + ध 
विचारों से भ्र्थात्‌ युक्ति से सिद सा होकर तीत होनें ८: 
प्रयोजन यह है कि युक्तियों से भ्रातमानुभव नहीं होता, व 
ब्रह्म कां परोक्षज्ञान हो जाता है। श्रपरोक्षज्ञान का श्रतु 
-निविकल्प समाधि में ही होता ह ।।११०॥ 


9. सेव । 
ऋपिरहस्रपिगणकोऽदं दष्टिरहं दध्यमानम 
द्विरदं वृद्धिदं दरदं दकषिदीपदीपररहम्‌ ॥११५॥ 


र्मे क्षि ह मं ऋषियों का समूह हं । म द्रष्टा ह | 
` -0. 114101९5) 8\८वे) \/818/185। (0161010. 01411260 0 66810011. 
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मं दृश्यप्रपच हूं । मं ऋद्धि हं, मे विकास हं, मं संतुष्टि हू, मे तृप्ति- 
रूप दीपक् का प्रकाश हूं । 


व्याख्या- पिः श्रहम्‌--मन्त्रदरष्टा ब्रह्मापि तथा राजपि में 
ह! ऋषि पद से दोनों प्रकार के ऋषि लेने चाहिये। शहषि- 
गणकः श्रहुम्‌- वशिष्ठ विण्वामित्रादि सप्तपिगण मे हं 
, वृष्टिः मरहम्‌- साक्षी दरष्टा मे हूं तथा दृश्यमानम्‌ ्रहम्‌ एव-साक्ष्य 
द्ष्य भाम दहा ह। साक्षी श्रौर साक्ष्यजगत्‌ भ्रथवा द्रष्टा भ्रौर 
दश्यप्रपच ये दोनों शब्द एकः दूसरे की श्रपे्षा करते हे । ऋद्धिः 
प्रहम्‌--जगत्‌ म दण्यमान एष्व म ह्‌, वृद्धिः प्रहम्‌--म्राध्यात्मिक 
भार लौकिकं उन्नति, विकास म लै। तप्त श्रहम्‌--्रह्मानन्द 
स निरंुशातुप्ति तया वेपयिक सुजा संतुष्ट मं क तृप्तिदीपः 
दीप्तिः ्हुम्‌-संतुष्टिरूप दीपकः का प्रकाश मं हुं ।। १११॥ 


एको हमेतदीमेवमिति स्फुरितभेदरदितोऽहम्‌ । 
ए्टन्याऽ हमनीहेरन्तः सु्ृतानुभतिमतोऽदम्‌ ॥११२॥ 


1 
रः = 


क [नि य 77 7 


र भय--मं एक हृ, यह' एसा" “दस प्रकारः प्रत्ययो से प्रकाशित 
दन वाल भेदम मे रहित हं 
रहित पृर्पों के भ्रन्तःकरण 


म भ्रच्छे प्रकार भ्रनुभूत होता हूं । 


| 
। 
| 
। मं ईप्सित फल हृं । मे वासना- | 
प्याल्या--एकः भ्रहम्‌- मे एक भ्रदधितोय तत्व हं भ्रथत्‌ | 


विजातीयः 
त्ययो से स्फु अह यह्‌ दै श्रा एेसा ह" रहम स भाति है" इन 
ता प्रहुम्‌-भास्यमान भेद, नानात्व से मं 


ह एष्टव्यः श्रहम्‌-ईप्सित वस्तु मैः हे, मैः भ्रातम 
सवं का प्रियतम होने से सव की चाही हुई वस्तु ट स अन्त 


सुकृत जहम्‌--वासनारि 
ुमूतिभू हेत पूरपों दवारा भरन्तःकरण में 
जच्छ प्रकार सं म्रनभत महं 1 ११२॥ ४ 





एल्लमहमव तत्व नेस॒तम्‌ प्रायमोहं मिदि 
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प्र्थ--महावाक्य से उत्पन्न सम्यक्‌ ज्ञान, उससे पवित्र वुद्धिवालों 
के लिये मे जीवात्मा तथा परमात्मा कौ एकता के म्रनुभव का प्रकाशक 
हं । मेही ईश्वरतत्त्व हूं । रात्रि के घने श्रधकार कं सदृश श्रज्ञान 
का नाशक में ज्ञानसूयं हूं । 


-व्यास्या--देक्याभाव-्वसाभकः भ्रहम्‌--मंँ जीवात्मा भ्रौर 
परमात्मा की एकता का प्रकाशक हूं । किनके लिये ? वाक्य-. 
परिज्ञान-पावन-मतीनाम्‌--तत्वमसि महावाक्य से उत्पन्न जो सम्यक्‌ 
ज्ञान 2, उस ज्ञान से जिन की वुद्धि पवित्र हो गई है भ्रथात्‌ प्रवल सत्त्व- 
गुण के उदय से जिनकी बृद्धियों मे व्याप्त रजोगुण तथा तमोगुण 
दव गये है, यानी जिनको ब्रह्माकारवृत्ति उपलब्ध हो गई है उनकं लियं 
मँ ब्रह्म के अद्वितीयत्व के भ्रनुभव का प्रकाशक हूं । रशम्‌ श्रु 
एव ततत्वम्‌--ईश कं भाव का नाम (टेश, वह ईघ्वर तत्व भी 
म ही हे । सरवज्ञता-सरवेशक्तिमत्ता-स्वतंव्तादि विशेषणो से युक्त 
ईष्वर मे ही हं 1 नैातमः भ्रायमोह-मिहिरः श्रहम्‌--निणा, रात्रिक 


(न ४1 


घने श्रधवार कं सदृश भ्रात्मा कं भ्ज्ञान का नाशक जानसय 
टरं ।॥११३॥ 


ओलोऽहमौपथीनामोतप्रोतायमानथुबनोऽदहम्‌ । 
ओंकार-सारसोषछसदात्मखुखामोद-मततभृङ्गोऽहम्‌ ॥११४॥ 


बर्थ मे रौपधियों में प्रभावहूं। मं भुवनो मं भ्रोतप्रोत ह । 
ञजोकरारख्पी कमल से उटी हई श्रात्मानन्द की सुगन्ध पर मतवाला 
भंवरा मं हूं । 

व्याद्या--प्रोजः घ्रहम्‌ भ्नौपधीनान्‌--प्रौपधियों मे प्रोज भरात्‌ 
रोगनाणवः प्रभाव मे हूं । अओतप्रोतायमानमुवन क 
भुवन समुदाय मुञ्च से व्याप्त हं, भ्रथत्‌ म पट मे तन्तुर ( ) 
0 भात सुव लोकां मं ओतप्रोत हं 1 यहां म्रात्मा की सवव्यापक्ता 
~. (1111(1<5101 5118/8/1 \/218185] 0166100. [1911260 0 €879011 
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वताईं है। श्रोंकार - सारस-उत्लसत्‌ - भ्रात्मसुख- श्रामोद-मत्तम गः 
भ्रहम्‌--प्राकारल्मो कमल सं उत्वित जो ब्रह्मानन्दरूप सुगन्ध, उसका 
रसिक मस्त भ्रमर मं हूं । तात्पथं यह है कि मं ग्रात्मानन्द का, विपय- 
सुख का नही, रसिक हूं । भ्रोकार ब्रह्म का प्रतीक है, श्रोकारोपासना 
से शमन्त म निविकल्प समाधि प्राप्त होकर ब्रहमदशेन होता है । ्रोकार- 
रोपासना का करम सूदमरूप से श्वीरामगीता में लिखा है। उस पर 
हमारी ब्रह्मविवेचनी प्रदीपिका देखे ।११४॥ 


ओपधमहम छभानामोपाधिक-धमं जालरदितोऽहम्‌। 
आओदायातिशयोऽहं विबिध-चतु्वगे-वितरणपरोऽहम्‌ ।।११५॥ 


मी ण व न्क रिषे गीत विरे `) 


भर्य--मे पापों का नाशक हू। मेः उपाधियों के गुणसमूहों से 
रहित ह । मे परम उदारता हं । नाना भकार के धर्म, भर्थ, काम, 
मक्त, चार्‌ पुष्पार्थो के फलों को वितरण करने में मे तत्पर हूं । 
 ्याद्या--्ोषधम्‌ प्रहम्‌ प्रशुभानाम्‌--म भ्रशुभ यानी 
पापों का भ्रोपध भरात्‌ नाणक हुं । परमात्मवासना से दुर्वासनाभ्रो का 
भय होता है प्नोपाधिक-धरमजाल-रहितः श्रहम्‌- मे उपाधियों क, 
स्थुल-मूक्ष्म-कारण शरीरो के धर्म समुदाय से रहित हूं । स्थूलशरीर का 
भत्मम रणाद धम, सूदम शरोर का कर्तापन भोकतापन धरम तथा कारण- 
शरीर का ध प्रानन्दाच्छादित प्रजान मुज्ञ भ्रात्मा मे नहीं हं । भ्रौदाया- 
तिशयः ्रहम्‌--मुमुभुभं के लिये मँ शरतयन्त उदार मोक्षपद हूं विविध 
चदुवग-वितरणयरः ब्रहम्‌-धमम-प्रथ-पाम-मोक्ष चतुर्वर्ग, चार पुर- 
पाच कहलात टं । जो निस पृरपा्थं की प्राप्ति के लिये यल करता 


है, मे ईण्वररूप होकर उस यल का फल देने मे ततर हं -1।११५॥1 





1, क ज क जका ` = 9 ककम क क 
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भ्र्थ--मं महान होने से समस्त मदोन्मत्त हाधियो कं पतियों कं 
लिये भ्रकुण हूं । में भ्राकाश के सदृश निर्मल हूं। मे कामदेवछृत 
विकारो से रहित हं । 


व्याख्या--महत्तया--सवं से महान होने के कारण, "महतो 
महीयान्‌" इति कठशरुति १।२।२० ब्रह्म महान से भी महान हँ भ्रकुदाम्‌ 


हाथियों कं यूथपतियों को नियन्त्रण में लाने के लियं भ्रकुश हूं । 
"महद्भयं वच्रमुद्यतम्‌' इति कटठश्रूति, २।३।२ ब्रह्म महान भय है, 
उठाया हृश्रा वज दै । मे उठे हृए वज के सदृश दंडक हूं । मं ने 
वर्णाधरमधमे की मर्यादा वांधी दै, उसको तोड़ने वाले प्रतिपिद्धकर्मीं 
उदटड दैत्यपत्तियो को दंड देने मे प्मंकुण के सदृण मं हं । ्रम्बरम्‌ 
इव विमलः श्रहम्‌--मे म्राकाश के सदृश निर्मल हृं, मायारूपी वायु से 
उड़ाये हृए धूम धूलि भ्रादि विकारो से भ्रसंस्पृप्ट ह । शम्बररिपुजात- 
विक्रतिरहितः रहम्‌--शम्बर नामक दैत्य को मारने वाले परययुम्न, जो 
कि कामदेव के अवतार है। कामदेव से उत्पन्न विकारो से मं रहित 
हं । मं कामवासना शून्य हं ॥।११६॥। 


अस्तविकस्यमतीनाम-स्खरदुपदेश्च-गम्यमानोऽहम्‌ । 
अस्थिर-सुखविष्टखोऽदं सुस्थिर-खखवोधसंपदुचितोऽम्‌ ॥११७॥ 


रथ रह्मनिष्ठ सद्गुरग्रों के शरव्यथं उपदेश सं मं प्राप्त होता 
ह । विपयजन्य मुख से मं विमृख हूं । नित्यानन्द रौर सम्यक्‌ 
्ञानरूपी सम्पदा के उपयुक्त मं दं । 


व्यास्या--अस्तविकल्पमतीनाम्‌--जिनके ग्रन्त.करण मे से संकल्प 
विकल्प निकल गये हँ, निःसंकल्प, वासनाशून्य, म्राप्तकाम्‌ ब्रह्मनिष्ठं 
सदृगुरुग्रो के अस्खलत्‌-उपदेश-गम्यमानः ब्रहम्‌--एकतात्प्य, मरव्यर्थ, 
भ्रविचलित् ब्रहमविचा के उपदेश से प्राप्त होने वाला मे हूं । श्रस्थिर- 


नर्स .अहष्ादक्विमज सं विमुख, भ्रनासक्त म 
(यूह-निसुतः.अदग्ादश्विपजःग् विषुव 1 [21111260 0४ ©687 
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। प्राप्त हु म्र्थात्‌ मेही भ्रसत्‌ 
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ह, परन्तु सुस्थिर-सुल-बोधसंयत्‌ उचितः श्रहम्‌--स्थार्दमुख, नित्या- 
नन्द, निरालम्ब ब्रह्मानन्द रौर सम्यक्‌ ज्ञानरूपी सम्पदा, लक्ष्मी के 
उपयुक्त म हूं ।।११७॥ 


करुणारसभरितोऽहं कवित-कमरासनादिलोकोऽहम्‌ । 
कलुपाृतिविधुरोऽहं कर्मपसुकृतोपलेपरदितोऽहम्‌ ॥११८॥ 


परथमं प्रकारण छपा के रस से भरा हृभ्रा हूं । में ब्रह्मादि 
लोकों को निगलने वाला हूं । ` मे पापस्वरूप से रहित हं । मं 
पाप पुण्य के संवंध से रहित हूं । 

व्माद्मा--करुणारसभरितः ब्हम्‌--मुमुकषप्नो के लिये मे श्रका- 
रण पारस से पूणं हूं कवलित कमलासनादिलोकः अरहम्‌--महाप्रलय 
क समय ब्रह्मा, भ्रादि पद से शिव विष्णु के लोकों को निगलने वाला 
मं हं कलुपाङृतिविधुरः श्रहम्‌-में पापस्वरूप से रहित हं, भर्थात्‌ मं 
मंगलमयं सौम्यमूति ह कल्मष - सुरत - उपलेय - रहितः श्रहम्‌- 
3 श्य क लप, स्पशं से रहित हं, र्थात्‌ मै पापपुण्य, धर्माधरे से 
४ 1644 (व भन्त.करण के धमं हे, मुक् भ्रातमा 

4 वा मृति, मुङ्खं पुण्यपाप नहीं है ।॥११८॥। 
* " मगाच्राञह खातीतोऽहं खपुष्प-मबगोऽदहम्‌ । 


द खण्डक्ञानापनोदनपरोऽहम्‌ ॥११९॥ 
भ्रष-मं इन्द्रियों से भगोचर हें । 

भाकाशपुष्प को भाति संसार मुज मे कल्पित 
ह । म इतनान दुर्‌ करने मे तत्यर हूं 


मेँ इन्द्रियों से प्रतीत हृं । 
है। मंद्ष्टोंसे भ्रप्राप्य 


व्याख्या-- द न 
अरगोचर, भ्रप्राप्य ६ ५ > अहम्‌-म क मं 
ठ "ह भयात्‌ मं इन्द्रियों का विपय नहीं हं, भतः 

: भ्रहम्‌-मं इन्दियो से, ्रथवा माया से प्रतीत हं । खपुष्य- 
नवगः श्रहम्‌--भ्राकाशणपूप्प की भाति जो संसार ८ 


९ वस्तु कन श्रधिष्टान हं खलजनवुरासदः 


((-0. 1/(1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0\/ ग 
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श्रहुम्‌--पंसार में सत्यवृद्धि रखने वाले मूढो से, विषयलोलुप पुरुषों से, 
गुर वेद के वचनो मे धद्धारहित पुरुषों से, विवेकवंराग्यशून्य साधको 
से मँ दुष्प्राप्य हूं खण्डज्ञान-श्रपनोदनपरः श्रहम्‌--ेतज्ञान का नाश ` 
करने में मं तत्पर हूं ।॥११६॥ 


गरितद्रेतकथोऽदं देहीभवदखिरमूरु-हदयोऽइम्‌ । 
गन्तव्योऽहमनीहै-गंत्यागतिरदित-पणंवोधोऽहम्‌ ॥१२०॥ 


भ्र्य--मृक्च मे दैतानुभूति नेष्ट हो गई है। जीवभाव काजो 
सार मूलकारण, अज्ञान है उस का आश्रय महं निर्वासित 
पुरूषो का गन्तव्यस्थान म हं । गति-प्रगति रहित पूरणं 
ज्ञानमंहं। | 


व्याद्या--गलितद्रैतकयः ्रहम्‌--जिसकी ठेतानुभूति नष्ट हो 
चुकी दै, वह में ह, भर्यात्‌ भ्रव मुङ्े देत नही दिखाई पडता 1 यहं 
जगत्‌ ब्रह्माकार भासता है देही-भववखिल-मूलहृदयः ग्रहम्‌--जीवभाव 
कासव का साररूप जो मूलकारण भ्रज्ञान है, उसका भ्राश्रय मँहूं। 
"मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनम्‌ च' इति गीता गन्तव्यः श्रहम्‌ धनीहैः- मं 
डी मुमुक्षुं का निर्वासित पूरुपोका गन्तव्यस्थान, मोक्षपद ह" 
"गतिर्भर्ता इति गीता, किसका गन्तव्यपद ! गति-परगति- 
रहित-पु्णवोधः श्रहम्‌--ग्रनन्त सर्वाधिष्ठान भ्रौर सर्वव्यापी होने से 
मै भ्रात्मा गमनागमन से रहित हूं, क्योकि सर्वे भुवन मुञ्च स पूरिति ह, 
मे कहां जाॐ ? मे पूणं ज्ञानरप, चेतन्यरूप हें ॥१२०॥ 


घनतर-विमोह-तिमिरक (वंसमालुनिकरो ऽण्‌ 
घ॒रिका-वासर-रजनी-बत्सर-युग-कल्यकालमभदोऽदम्‌ ॥१२१॥ 


के समूह को नाश करने वाला मेँ 
घड़ी, दिन, रात, वपं, युग, कल्प- 





द्रय--गहं भ्रज्ञानान्धकार 
ज्ञानभानु कौ किरणजाल हं । 
ख्पसे कालका विभागम्‌ हु। 


। ((-0. 1/16&/1104/5511॥ 8118281 8181185 ००९09129 [14111260 0 6810014 
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व्यास्या-- घनतर - विमोहतिमिर - प्रकर- प्रध्वस-भानुनिकरः- 
ब्रहम्‌--गाढ़ म्रज्ञान कं भरन्धकार के समूह को नाश करनेवाला में 
ज्ञानभानु का किरणजाल हं घटिक-वासर-रजनी-वत्सर-युग-कल्प 
कालभेदः प्रहम्‌--म हौ काल क विभाग घड़ी (२४ मिनिट ) दिन, 

रात, वर्प, युग, (सत्य, १७२८,००० वर्प, तरेता १,२६६१००० वर्ष, 

द्वापर ८६४,००० वषं, कलियुग, ४३२,००० वर्पं,) तथा कत्प 
(ब्रह्मा जी का एक दिन, एक सहन युग, श्र्थात्‌ ४३२० लाख मनुष्य- 

लोक कं वपं) हं । प्रयोजन यह दै कि काल की कोई स्वतंत्र सत्ताः 

। नहौंदै,मेहीसमयहं। मेही काल के छोटे वड़े भेद हू ।।१२१॥। 


चरदचरदात्मकोऽहं चतुरमति.द्काषनीय-चरितोऽहम्‌ । 
चपलजनदुगंमोऽहं चथ्चरुभवनरधि-पारदेशोऽहम्‌ ॥१२२॥ 


भ्रय-- म चर-प्रचर जगत्‌ का भ्रात्मा हूं। कुशलवुद्धि पुर्य |, 
का मं प्रशंसनीय चरित्र हू । चञ्चलवृत्तिवाले पुरुप के लिये मं 
दुपमाप्य हुं । शुब्धसंसारसागर से पारवाला देश मे हू । । 
ष्याल्या--चरत्‌-प्रचरत्‌-भरात्मकः श्रहम्‌--मै ही , (अचरत्‌) 
जड (चरत्‌) जंगम जगत्‌ का आत्मा, ्रधिष्टान हं । चतुरमति- 
प्लाधनीयनचरितः प्रहम्‌-म ह निष्काम बुद्धिवालों का प्रशंसनीय 
चचिव्रि ह व्यवहार ह चपलजनदर्गमः श्रहम्‌- चञ्चल भर्थात्‌ -भ्रसं- 
सकृत, बुधवा परप कं लिये मे दर्म्य हूं । मेरा अनुभव सृष्ष्म तथा 
एकाग्र सं हो सकता है । विक्षिप्त बृद्धि से नहीं चञ्चलभवजलधि- 
पारदशः श्रहम्‌-मं शुब्ध, तरंगित संसारसागर के पार वाला देश 
` ह, अर्थात्‌ म्‌ माया भौर उसके कायं से भ्रतीत हं । शमदमादिगुणो से 
युक्त पुरुप मरे देण मे प्रवेश पा सकता दै ।।१२२॥। 
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छन्दसि निगान-सुलाखाद-मोदमानोऽदम्‌ । 

।  छरपद्‌-बिहितमतीनां छम शान्तमा्गगम्योऽहम्‌ ॥१२३॥ 

 \ भ्र्ष-वेदसागर मे निहित ब्रह्मान फे भरानन्द के ्रास्वादन ड | 
0०४ 
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स्वाटमनिरूपणम्‌ १३१ 


यायान 


मोदमनानेवाला मँ हं । कपटविशिष्ट वुद्धिवालों के लिये मं भ्रप्र- 
काशित हं । शान्तिदान्ति साधनों से मं प्राप्य हूं । 


व्यास्या--छन्दःसिन्धु-निगृदज्ञान-सुखस्वाद-मोदमानः अ्रहम्‌-- 
बेदमहासागर मे पे हए श्रद्रेतज्ञानान्द कं स्वाद से तृप्त हवं मनानेवाला | 
मे हं छलपद-विहित-मलीनाम्‌ छिन्नः भ्रहम्‌--कपट से विशिष्ट | 
मतिवाले पुरुयों से मँ टपा रहता हं । 'सत्यमेव जयते इति मुण्डक 
श्रतिः ३।१।६, सत्य की जय होती है 1 तात्पयं यह है कि कलुपित 
ुद्धिवालों को मुक भरात्मा का दशंन नहीं होता 1 क्यो † शान्ति- 
मा्गगम्यः श्रहम्‌--क्योकि शान्ति-दान्ति-उपरित रादि साधनो से 


मेरा दर्शन होता है ॥॥१२३।। 


; 
क ्् 
ज का ० = ज = तत व 


जलजासनादिगोचर-पश्चमहाभूत-मूशभूतोऽदम्‌ । 
जगदानन्दकरोऽहं जन्म-जरा-मरण-रोगरदितोऽहम्‌ ॥१२४॥ 


मर्थ ब्रह्मादि देवता शब्दस्पर्शादि पंच विषय, पंचमहाभूत तथा 
उनके कारण पंच सूष्ममहाभूत-इन सव का अधिष्ठान म॑ ह । संसार 
को श्रानन्द करनेवाला मै हं । मे जन्म, वुढ़ापा, मृत्यु, रोग सं रहित हं । 


व्याद्या-- जलजासनादिगोचरःपंचमहाभूतमूलभूतः ग्रहम्‌-- 
ब्रह्मा श्रादि देवगण, णब्दस्पर्शादि इन्द्रिया के विपय, भ्राकाशवायुः 
भनादि स्थूल पंच महाभूत तथा स्थूलभूता का मूलकारण सूर्म पच 
महाभूत--दन सव का भ्रधिष्टान मँहं। देवगण, महाभूतादि मञ्च 


४ । 


[न ~ ग 
भ्रात्मा में ही कल्पित है । जगत्‌-भ्रानन्दकर- ग्रहम्‌--में सृष्टि क 


चक 


ननानन्दिति करने वाला हं, क्योकि मं भ्ानन्दस्वरप 1 
जरा-मरण-रोगरहितः श्रहम्‌--मं जन्म, दुदापा, मृत” रोग से रहित 
ह, क्योकि ये सव स्थूलदेह के धर्म है मृश भ्रातमा 7 नहीं ।॥१२४॥ 
विविधनादभदो 
इंृति-ईृतिःिजजित-हदितमृख-विविघनादभ०दम्‌ । ॥ 
मटिति धटितात्मवेदन-दीप-परिस्फ्रिव-हदयभवनोऽदम्‌ ॥१२ 
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भ्र्थ-संृति, हुकृति, शिज्जित-वृहित भ्रादि नाद के नाना प्रकार 
के भेद मेँ हूं । तत्काल उत्पन्न होने वाले भ्रात्मज्ञान के दीपक की 
स्फूति जिसके हदय में होती है, उसका प्राश्रय मं हुं । 


व्याद्या--्षकृति - हृंङृति - शिञ्जित - बहितमुख ~ विविध- 
नादभेदः प्रहुम्‌-नाद (ध्वनि) के विभिन्न भेद, यथा संकृति, हुंकति, 
शिल्जित-वृहित श्रदि मेँ ही हं। नृत्यकला में इन भिन्न 
नादों का दिग्दशन होता है। स्षकृति-क्षकार की ध्वनि संकृति । 
भ्रमरादि शब्द, मधुपकुल क्षंकार। हंकृति- नासिका के सहयोग 
से हकार कौ मुखध्वनि, हृकार ध्वनि। दं हं हं हुंकाररूपिण्ये ।' 
कुजिका स्तोत्र, हुकारर्पा भगवती के लिये! धनुषटंकार की ध्वनि । 
शिल्जित--रिमक्षिम रिमक्षिम जसी ध्वनि, नूपुरध्वनि । “कूजितं 
राजहंसानां नेदं नूपुरशिञ्जितम्‌ ।' न तो यह राजहंसो की कंठटघ्वनि 
है' भ्रौरन ही नपर की रिम्िम। वृ हित-वद़ी हई, ऊंची ध्वनि, 
हाथो की चिधाड जेसी घ्वनि। श्षणक्चण-क्ष-क्षिमि-िकृत-नूपुर- 
शिच्जित-मोहितभूतपते ' पुष्पांजलि स्तोत्ग । नृत्यकाल में उत्थित 
शकार श्रौर नूपुरों कौ रिमक्षिम से भगवान शंकर को मोहित करने 
वाली 1 सटिति-घटित-्ात्मवेवन-दीप-परिस्फुरित-हदयभवनः 





भहम्‌- तत्काल होनें वाला भ्रात्मज्ञानरूप दीपक जिसके इदय मे 


भ्काशित हो, उसका भ्राश्रय मे हें १२५ 


जञानम इ यमहं हाताऽहं ्ञानसाधनगणोऽहम्‌ । 
ज्ञातज्ञानज्ञ यविनाृत - मस्तितरमात्रमेवाहम्‌ ॥१२६॥ 


श्रथ--मं ज्ञान हु, भजेय ह, मे ज्ञाता हृ, मे जानसाधनों का समूह 
ह, ाता-ज्ञान-जेयरहित मेँ सत्तामात्र हीमेह। 


स प्रहम्‌-मे ब्रहाज्ञान हं। शर्य मद्वितीय 
तत्व दै, जाव भ्रौर जगत्‌ ब्रह्म ही दै, नामात्मक जगत्‌ मिथ्या है । 


सिज क चातका 


` @©-0. ।५॥५॥111८॥.5॥॥ 8118811 \/818188| 06101. 01011260 0 66810011 
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च 


इस प्रकार के ज्ञान को ब्रह्मज्ञान कहते हं । ज्ञेयम्‌ ग्रहम्‌--मे जेय 
भर्थात्‌ जानने योग्य तत्त्वम्पदों का लक्यां ब्रह्म हं । ज्ञाता भरहम्‌-- 
मँ जानने वाला हू, ज्ञानसाधनगणः श्रहम्‌--मे श्रमानित्वादि जञान- 
साधनों का समूह हं, ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेय-विनाृतम्‌-श्रस्तित्वमात्रम्‌ 
एव श्रहम्‌--मं ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी रहित सत्तामात्र ही हं ।।१२६॥। 


तच्यातीतपदाऽ हं तुरहमस्मीति भावरदितोऽ६म्‌ । 
तामसदुरधिगमोऽदं तचचंपद्बोधबोध्यहृदयोऽहम्‌ ॥१२७॥ 


बर्थ मे छतीस तत्त्वो से श्रतीत पद हं, “म देह हू! इस प्रकार के 
` भाव से रहित हं । मे तमोगुणी पृरूप से दुर्गम हूं । मं 'तत्‌' भ्रौर 
त्वम्‌" पदो के लक्षिताथं के वोध से जानने योग्य स्वरूपवाला हू । 


च्याख्या- तत्व-्रतीतपदः श्रहम्‌--मं छत्तीस तत्त्वों से प्रतीत, 
परे पद हृ, भर्थात्‌ मायातीत हू "तनुः श्रहुम्‌ भरस्मि' इति भावरहितः 
श्रहम्‌--“मं देह हं इस प्रकार की भावना से रदित हं । द॑ह नाशवान 


है, म विनाशी तत्त्व ह| तामस-बुरधिगमः प्रहम्‌-म तमोगुणा- 
च्छन्न भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त स्थूल वद्धि वालों से दुष्मराप्य हू" तत्वंपदबोध- 


योध्यहूदयः भ्रहम्‌--वेद के "तत्वमसि महावाक्य म जो तत्‌ तथा 
त्वम्पद ह, उनके लक्ष्य के जान सम बोधित होता हं । मरा स्वस्प 
महावाक्य के श्रनुभवज्ञान से व्यक्त होता है ।१२७।। 


दैवत दत्य-निाचर-मानव-तियंड्मदीषरादिरहम्‌ | 


॥ 


देहेन्द्रियरहितोऽदं दक्षिणपूदिदिग्विमागोऽहम्‌ ॥१२८ ॥ 


मनुष्य, पशु-पक्षी, पवंतादि मं हं । 
पूर्वादि दिशाभ्रों का विभाग हृ । 





द्मर्भ-देवता, दत्य, राक्षस, 
मं देह्‌-इन्दरिय रहित हूं । सं दक्षिण, 
व्याख्या-दैवत - देत्य - निद्ाचर ~ मानब - तियक्‌ - महीधरादिः 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118281 02 ~ (0661100. 14111260 0 6810011. 


१३४ स्वात्मनिरूपणस्‌ 


भ्रहम्‌-देवता, दितिपुत्र॒देत्य, राक्षस, मनुष्य, पशुपक्षी भादि 
योनिर्या, पवेत--इन सव का भ्रादि अर्थात्‌ उत्पत्तिकारण मे हू । 
भरथवा भ्रादिपद से वनस्पति भीले सकते हं। नाना नामकार 
जगत्‌ रज्जु में सपं की भांति मुञ्च भ्रात्मा मे ्रध्यसत है । वेह- 
इन्द्रिय रहितः भ्रहम्‌-देह ज्ञानकर्मेन्द्ियों से मे रहित हं, “सर्वेन्द्रिय 
विर्वाजतम्‌' गीता २३।१४।३ ब्रह्म सव इन्द्रियो से रहित टै, दक्षिण- 
ूर्वादि-दिग्विभागः श्रहम्‌- म ही दक्षिण, पूरवे, ्रादिपद से उत्तर 
पश्चिम तथा ईशानादि चारों कोण भ्रौर ऊपर नीचे दिशाम्नों के दश ` 
विभाग हं ।॥१२८॥ 


धर्माषममयोऽदं धमामोदिःवंषररितोऽहम्‌ । 
धा्िक्ननुरुमोऽं चन्योऽदं भातुरादिभूतोऽहम्‌॥१२६॥ 
भरथ-मे धरम-मघ्मेमय हूं । मे धर्म-प्रधर्मादि के वन्धन से 


रहित हं । में पुण्यवान पुर को सुलभ हं! मे धन्य ठे म ब्रह्म: 
काभ्मादिकारण हूं । "4 


[त त ` श 1 1 ध क क शा 0 
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व्याख्या--घम-प्रधममयः प्रहम्‌--पुण्य-पाप मुक्च मं ही 
शत है र्त र्मादिचन्परहितः भ्रम्‌ शास्त म जो धर्माधर्म ` 
श (त 0 वता वा है, उनके वन्धनों से रहित | 
८ पि पर लागू होते हे, मे विध्वस्तब॑ध ` 
१ घ की मर्यादा मुक्ष पर लाग्‌ नहीं होती 1 रादि पद 
न निद्रालस्यादि निरर्थक कमे समस्चना । घामिकजनसुलभः श्रहम्‌-- 
चंदिक धमं मं तत्पर पुश्य के लिये में सुलभ हं । धन्यः श्रहम्‌- 
भ्रात्मत्रालात्कार ॥ स मे धन्य, श्रहोभाग्य हूं । धातुः श्रादिभूतः | 
श्रहम्‌- ब्रह्मा, भाद पद से विष्णु भ्रौर शिब्ररू्पमं < 
11 गु वरूप मं दं, भ्रथवा ब्रह्मा का 


नामादिषिरदितोऽहं नरक स्वगा-पवग्रदितोऽहम्‌ । 
नादान्तवेदितोऽहं नानागिधिनिखिरु-निगमसारोऽदम ॥१३०॥ 
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द्र्य--नामादि से रहित हं । मेँ नरक, स्वगं, मोक्ष से रहित 
हे मेनादके रन्त मे जाना जता हूं 1 मेँ नाना प्रकार के समस्त 
उपनिषदों के ज्ञान का सार हुं । 


 अयाख्या--नामादि-विरहितः ग्रहुम्‌--मेः नाम, भ्रादिपद सें 
रूप रहित हं, क्ोकि मँ भ्रात्मा निगुण निरुपाधिक मन वाणी का 
श्रविपय हं । नरक-स्वगं-श्रपवगं रहितः श्रहम्‌-पापिष्टो के 
{लिये जो नरक, पुण्यवान के लिये जो स्वगे तथा ज्ञानियो के लियं 
जो मोक्ष, ्रात्मलोक है, मै उनसे रहित ह, क्योकि में पाप, पू्यो से 
संस्पृष्ट हूं, तथा मै वन्धमोक्ष से रहित हूं क्योकि वन्धमोक्ष भी भ्रन्तः- 
करण के धमे हं नाद-भन्तवेदितः भ्रहम्‌-म्रोकार ध्वनि के श्रन्तमं 
जो भ्रनुच्चायं शान्त स्वर शब्द, है, उससे मेँ बोधित होता हू" भर्था्‌ 
मै श्रधंमात्रा हृं, नानाविघ-निखिल-निगमसारः शरहम्‌-नाना भकार 
के जो समस्त वेदान्त शास्त्र हं, उन सव का तात्य जो श्रदेत ब्रह्मका 
भ्रतिपादन है, वह मं हूं ।१३०॥ 


पर-जीवमेद-बाधक-परमाथ्ञान-शचदधचित्तोऽहम्‌ । 
अङृतिरहं बिकतिरहं परिणरिरदमस्मि मागयानाम्‌ ॥ १२१॥ 





र्थन परमात्मा भ्रौर जीवात्मा के भद को नाश करने वालं 
ब्रह्मज्ञान से शुद्ध चित्त वाला ह प्रति मंदं । विकार मेहं । 
मआग्यवान पुर्पों के लिये परिणाम हं । 


अवार्या -यरजीवमेद-बाथक-परमा्लान-शुढचित्तअहम्‌ र 
ओर जीव.का रंति से जो भेद दिखाई पडता है, उसका नाशक परमाथ 
ज्ञान भ्र्यात्‌ महावाक्य का ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, उत ब्रह्मज्ञान क जिसके 
चित्त कौ कलुपता भ्र्थात्‌ तमोगुण रजगु नष्ट हो गये हं, जिससं 
कि बह सत्त्वगुण प्रघ्रान शृद्धचित्त है, वह्‌ म॑ हृं । प्रकृतिः भ्रहम्‌-- 
माया को साम्यवस्था प्रकृति म हं । विहृतिः प्रहम्‌--भरकरति के 
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॥ 1 #ै "गि करकी 


विकार, भ्र्थात्‌ भ्राकाश, वायु, श्रम्नि, जल, पृथ्वी मे हूं, परिणतिः 
प्रहम्‌ भागधेयानाम्‌-मे ही भाग्यवान पुरुपों की परिणति हं भ्र्थात्‌ 
निर्धनता से धनाढचघता मं परिवतेन हं ।।१३१॥। 


फण॒धर-भूषर बारणविग्रहःविश्त-प्चसारोऽहम्‌ । 
फ़ालतलोदित-रोचन-पावक-परिभतपश्चवाणोऽहम्‌ ॥१३२॥ 
भ्रय- नाग, पव॑त, हाथी ल्प को धारण करने वाला दुष्य 


जगत्‌ का भ्रधिष्ठान में हूं । मे भगवान शिव के मस्तक के अ्रधोभागरमे 
स्थित तृतीय नेत्र को भ्रमि से भर्म होने वाला कामदेव हं । 


र्थ = ज ज जो = = भज को ज ति जः ज) कनः जः = जः > = = > = 


व्या्या--रणधर-भूधर-वारणविग्रहु-विधृत प्रपंचसारः श्रहम्‌-- 
भगवान शेपनाग, मेर्पवेत, एेरावत हाथी- ये सव विग्रह्‌, रूप धारण । 
करन वाला मे दृष्य जगत्‌ का सार भ्र्थात्‌ भ्रधिष्ठान हूं । घोर | 
फगघारी नाग तथा भीमकाय हाथी सव मुञ्च मे ही भ्रारोपित है, ` 
। फालतल-उदित-लोचन पावक-परिभूत-पचवाणः ग्रहम्‌--भगवान शंकर 


के मसतकके भवः भाग मं स्थित तृतोय नेत्र से उठो भ्रग्निशिखा, उससे 
द्ध कामदेव मे हूं ।१३२॥ 


बद्धो भवामि नाहं वषनानछकतस्तयापि सैवाहम्‌ ! ५ 


बोष्यो भवामि नाहं बोधोऽहं भैष बोधको नाहम्‌ ॥१३३॥ 


न नहीं ह । तथा वन्धन से मुक्त भी मै नहीं हूं । 
ह। नदीमेज्ञानहूः। में ज्ञान कराने वाला 


भी नहीं हं । ॥ 


. _ -पाद्पा--चद्धः भवामि न श्रहम्‌- मे देहादि उपाधियों से 

वधा हरा नहीं हे" बन्धात्‌ मुक्तः तया प्रपि न प्रहम्‌-भौर जसे मं | 

वद्ध नह ह, वसं ही मं देहादि वन्धनं से मुक्त भी नही क्योकि बंध | 
11. । 
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तत 3 


स्वात्मनिरूपणम्‌ १३७ 


रौर मोक्ष अन्तःकरण के धम है, मुज्ञ भ्नात्मा के नहीं बोध्य भवामि न 
अहम्‌--मे' मन वुद्धि से जानने योग्य भी नही हु बोधः श्रम्‌ न एव -- 
भँ ज्ञान भी नहीं हं क्योकि भ्रज्ञान की भाति ज्ञान भ ब्न्त.कर की 
एक वृत्तिमात्र है, बोधकः न ग्रहम्‌--मं ज्ञान करान वाला भी नहीं 


हैं । तात्पयं यह है किमे किसी प्रकार के प्रत्ययो का विषय 
नहीं हूं ।॥१३३॥। 


अक्तिरहं भजनमहं थक्तिरहं मुक्तिठक्तिरहमेव । 
भूताञु्ासनोऽ ह॑ भूत-मवद्‌-मव्यमूरमूतो ऽम्‌ ॥९२४॥ 


रथम भव्ति हूं! मै भजन हं। म भोग हं ह! 
भक्ति-मव्ति भी मही हं। मँ प्राणियों का शासक ह। मँ भूत- 
काल, वतंमानकाल तथा भविष्यत काल का म्रधिष्ठान हू। 


व्याख्या--भक्तिः प्रहम्‌--स्वरूपानुसन्धान सपा भक्ति मे ह, 
मर्थात्‌ भ्रात्मा में परम प्रेमरूपा भवित मै हूं । भजनम्‌ शा 
ग्ात्मचिन्तनरूप निदिध्यासन मं, सच्वगुणवृद्धि करन वाल 

भः 4 य र हं @ 
पाट जप मेँ ह, भुक्तिः परहम्‌--विपय भाग † ' य 
एव--भोग के उपरान्त मोक्षरूप श्रन्तिम पुरुपाथ म ह". < 2 
इासनः ्रहम्‌-सव प्राणियों का भरनुशासक, नियत्रण करनं 
मँ ह, भूत-भवत्‌-भव्यमूलभूत श्रहम्‌--भूतकाल्‌ स तथा 

१ (4 कू कर % मै तव ख॒ मुका 
भविष्यत काल का मूलभूत भरात्‌ भ्रधिष्ठान महू सव नु 


भ्रात्मारूपी पट पर ही कल्पित हं ।१३४॥ 
मान्योऽदमस्मि महतां मन्दमतीनाममाननीयोदम्‌ | 
मद्‌-राग-मान-मोहितमानसदु्बासना"द्राप दप ॥१३१॥ 


र्थं --महान पुरो से मे मान्य ह । मन्दमति बाला स प्ममान्य 


धण्कमकरण्कायक्रवयाकृ सवक चवक क क्रत क्क 





१३८ स्वात्मनिरूपणम्‌ 


रिज 


„ भं हं । घमण्ड, भ्रासक्ति, मान से मृढचित्त दुर्वासनायुक्त पुरुप से 
मं म्रप्राप्य हू । 





व्यास्या-- मन्यः म्रहम्‌ भ्रस्मि महताम्‌-जो महान हं रथात्‌ 
साधनसम्बन् ह, वोधवान पुरुप हं उनसे मे मान्य हू" भर्थात्‌ मुज्ञ भ्राता 
को भ्रद्वितीय सत्ता मे उनकी भ्रप्रकम्प्य निष्टा है, परन्तु जो मन्दमतीनाम्‌ 
भरमाननीयः ्रहम्‌--जो मलिन, स्पूल, विद्ोपयुक्तवुद्धि वाले हँ 
उनको मे माननीय नहीं, भरथात्‌ उनकी निष्ठा मुञ्च परमात्मा मं 
नही, वे जनधनवल अ्ादि मे स्था रखते ह । मद-राग-मान-मोहित- 
भानस-द्वासना-ढुरापः भ्रहम्‌--जन-धन-बल से मनोगवं, मद, विषयों 
म भ्ास॒वित, म्रपने को पूज्य मानना, शरान्तचित्त तथा दुर्वासना से 
युक्त जो पुरुप हे, उनके लिये मे ्रप्राप्य हं ॥१३५॥। 


4 च ज जा कः भक ज = = 


पजन-यजमान-याजक-यागमयो ऽहं यमादिरहितोऽहम्‌। 
-वजर्न्यकष वासव रा्स-मरुदीश-बहिरूपो ऽहम्‌ ॥१२६॥ 


प्र्थ- ज, क = द 
म यज्ञे, यजमान, यन्न कराने वाला, यज्ञक्रियाहं। म 


यमादि से रहित ह । 
| यमराज, वरुण, यक्ष, इन्द्र, राक्षस, पवन, ` 
ईश्वर, भअग्नर्प मेट । व 





वाल रथा न-पजमान्‌ यानकूथागमयः भरहम्‌-यज्ञ, यज्ञ कराने 

स | य यज्ञ क्रिया म्‌ ही हे, यमादि रहितः मरहम्‌--पंच यमो 
स । श्रादिपद सः नियम समञ्ञना 1 'हिसा-सत्य- 
म्रहिसा, सत्य, चोरी पमाः ।२।३०।, . पातंजलयोगदशन्‌ । 
य ४ १ करना, बरह्मचयं तया श्रसंग्रह-ये पांच यमहं । ` 
धरमेराज, जल कता ` सक्षत ~ मर्त ~ ईडा - वन्हरूपः प्रहम्‌-- 
रावण, वायु देवता, भगवान 4 रानु कुर, देवराज इन्द्र, राक्षसराज 
विग ^ . म दवता, भगवान शंकर, श्रग्न देवता- दन देवों कें 
व्रहुबमंदही हुं ॥१३६॥ 
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स्वात्मनिरूपणम, १३९. 


रक्षाविधान-शिक्षा-वीश्षित लीरावरोक-महिमाऽदम्‌ । 
रजनीदिवस-विराम-स्फुरदनुमुति-प्माणसिद्धोऽम्‌ ॥१२७॥ 


-उसके प्रभाव से व्यक्त.होने वाले लीला के भ्रवलोकन का होना जिसकी 
-महिमा है, बही मै हं । राति भ्रौर दिवस की संधि म स्फुरण होने 
वाले भरनुभवप्रमाण से सिद्ध मं हूं । - 


व्यास्या-रक्षाविधान-दिक्षा-वीक्षित-लीला-भ्रवलोक-महिमा 
प्रहम्‌- साधना की रक्षा का विधान करने के लिये जो शिक्षा भ्र्थात्‌ 
` -दीक्षा दी जाती है, उससे अनुभव मे भ्राने वाली जो दष्टदेव की भ्रथवा 

, मंत्र जागृति की लीला, विलास का भ्रवलोकन, इस प्रकार जिसकी 

महिमा, गुणगरिमा है वह मं हं। गुर लोग शिष्यो को मंवादि की 
दीक्षा देते ह । साथ ही यह भी वताते हं कि इस साधना की रक्षा के 
लिये दिग्बंधन करना चाहिये, भ्रमुक नियम पालन करने चाहिये, 

। -जिससे कि साधना ्रगतिशील फलदायिनी हो सक्ते! गुरूपदिष्ट | 
मार्गानुगमन से भिन्न प्रकार की नुभूतियां होती हं । कभी-कभी 
साधक को भय भी उपस्थित होता है । उन लीलाप्रों का साधक 
तटस्थ होकर भ्रवलोकन करं । यहं दीक्षा मन्त्रादि मं ही हं। 

मन्द से उत्त जो शितया की लीला है, बह मेरी ही महिमा दै । 

| रजनी-दिवस-विराम--रात्रि श्रौर दिन की सन्धि ्र्थात्‌ प्रातः 

। काल भ्रौर सायंकाल, भ्रथवा रजनी-दडा, चन्द्रनाडी, दिवस--पिरङ्खलाः 

| सूयं नाडी! इडापिङ्खला का विराम भर्थात्‌ सुपुम्ना, भरन्ति नाडी, 
भ्रथवा रजनी-तमोगुणः दिवस-रजोगुण । तमोगुण रजागुण क 
विराम-सतत्वगुण स्फुरत्‌-प्रनुभूति ्रहम्‌--रजनी दिवस 
के विराम मं की हृ साधना सं उदय हई अनुभूति के प्रमाण सं सिद्ध 
मे हं । प्रत्यक्षानुमान भ्रमाण मृकते सिद्ध नहीं कर सकते । म 
अनुभव प्रणाम गम्य हू । तात्प यह्‌ है कि ब्रहमृहृत तथा सा्यंबगल 
मे कौ हृ साघना चिरकाल मे सिढ जाती 1 स्वरणास्तिया 


। ((-0. 1/८11104/5511॥ 8118281 9 (0161100. 1411260 0 62100111 


1 
। 
| 
| 
| भरथ--साधनारक्षा के लिये जो शिक्षा (दीक्षा) दी जाती है 





। 


~~~ ~ 


च ऋक ऋ कः न 
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र 


# की दृष्टि मे सुपुम्ना का उत्थान ही संधि वेला है, भ्रतः सूपुम्ना स्वर 

` क समय साधना सफल होती है । प्रकृति के गुणों के भ्राचाययों की 
दष्ट मे सत्त्वगुण वे पटरे मं साधना सफल होती है । प्रयोजन यह्‌ 
कि जव भो एकाग्रता सिद्ध होगी तव ही सिद्धि मिलेगी ।।१३७॥ 


[व श त 7 त 1 


लक्षण-लकष्यमयोऽहं लाक्षणिकोऽहं यादिरिहितोऽदम्‌ । 
खाभालाभमयोऽहं लब्धन्यानामलभ्यमानोऽदम्‌ ॥१३८॥ 


भर्थ--लक्षण भ्रौर लक्षय मे ह, लक्षण का जाननेवाला मँ हूं । 
विनाशादि से रहित मे हुं । लाभ श्रौर हानि से युक्त मै हं । जो 
वस्तुभ्रो उपलव्ध हो सकती हू, उन में मै मरलभ्य तत्त्व हं । 


[र त त त 2 1 


इ व्याल्या--लक्षण-लक््यमयः श्रहुम्‌- ब्रह्म के स्वरूप की पहचान ` 

म ह तया "तत्त्वमसि" महावाक्य जिस ब्रह्म की श्रोर लक्ष्य करता दहै, 

यं बरह्मलक महावाक्य मेँ ही हू लाक्षणिकः श्रहम्‌--णुभ-म्शुभ- ` 

भूचक्र लक्षणज् मं ह, वाचक भ्रौर व्यंजक शब्द से भिन्न लाक्षणिक 

* ह । _लयादिरहितः श्रहम्‌-नाग भ्रादि पद से सृष्टि भ्रौर स्थिति- 

इन स रहित मे टरं । म भ्रव्यय, श्रकर, भ्रविनाशी हं, भ्रा्यन्तरहित 

1 भ्रहम्‌-मं लाभ-प्राप्ति भौर भ्रलाभ-हानि से 

र 0 तथा तह्ानि युक्त हूं लब्यव्यानाम्‌ श्रल्य 

व श्य वस्तृएं हे धन, दारा, पुत्रादि उनमें मे 
अ्हकरत्याग से लभ्यमान ह, प्रयोजन यह है कि जिन 





साधनों से धनदारादि का र साधनों से मै 
९ ग॒ लाभ होता है, उन साधनोंसंमं 
मप्राप्य हें ।१३८] ६ 


व्ाममरतोह ` बमयोऽहं बरष्यगण्योऽदम्‌ । 
चाचामगोचरोऽहं बचसामर्थेन गम्यमानोऽहम्‌ ॥१३९॥ 
प्रय--मे वणं-आश्रम रदितदहे। मं 
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भ न्न क 


स्तुत्य गणनीय हूं । मेँ वाणी से भ्रप्राप्य हूं । मे महावाक्य के | 
सामथ्यं से लभ्य हूं । | 
| 
। 


व्याख्या--वर्णाश्रम-रहितः प्रहम्‌--मे वर्णाधरमधमं से रहित ह 
वृयोकिः वर्णाश्रम धरम शरीर कं होते है, मुञ्च परात्मा क नहीं है । मे सर्वो 
पाधि विनिर्मक्त श्राठमा किस प्रकार वर्णाधमी हो सकता हूं । बणमयः 
ग्रहम्‌--मं श्कारादि भ्रक्षरों से युक्त हूं, ्रथवा श्वेतपौतादि वर्णो | 
वाला भँ हं यवा ब्राह्मणक्षत्तियादि बणं महु, भ्रयवा भोकार नामक | 
अक्षर मेरा प्रतीक दै। वरेण्यगण्यः श्रहम्‌-म ग्रति भ्रादर- 
णीय, स्तुतियोग्य, गणनीय वस्तुनो मे मरप्रिणी हं । वात 

प्रहम्‌-म वाणी का विपय नहीं हुं । “यत वाचा निवर्तन्ते भ्रपराप्य 
मनसा सह' इति तंत्तिरीयोपनिषदं २।४। जिसे विना प्राप्त कियेही 
मन श्नौर वाणी लौट राते है । वचसामर््यन गम्यमानः श्रहम्‌-- 
। तत्तवमसि' महावाक्य के सामथ्यं से मं प्राप्य, गम्य ह । "तत्त्वमसि 
। महावाक्य सिद्ध होते ही मे प्रकाशित हो जाता हूं १३६ 


की मिरी च) व च  न्म्ड | 


। द्मदमविरहितमनसां शरास््रातेरप्यगम्यमानोऽदम्‌ । 
= दरणमहमेव विदुपां करकटीडृत-विविधसंशयगणोऽहम्‌ ।॥१४०॥ 


श्र्थ--संकडों शास्त्रों से भी परन्तु शमदम रहित रुषो कोम 
भ्रगभ्य हूं । साधनसम्पन्न विद्वानों की शरण मँ हीहं। मंँही नाना 
प्रकार के संशय समूह का खंडन करनं वाला ह । 


व्याद्या--श्मवम-विरहितमनसाम्‌ शास्त्रगत श्मपि भरगम्यमान 
भ्रहम्‌--जिन कं मन प्नौर इन्द्रियां बश म नहीं ह भरथात्‌ भ्रणितन््र क 
पुरुप, उनके लियं मं अगम्य, स्मप्राप्य, भदशनीय हं चाहे वं ् 
शास्तरौ के जानने बाले वयो नहो; जानक साधनरहित पृ क 
णास्त्र फलित नहीं ह्येते । विदृषाम्‌ दारणम्‌ अहम्‌ स 
आस्तरन विदधान हे रौर साथ शमदमादि गुणा स भी अलतत है, 





| ((-0. /८111(4/5511॥ 81188 \/8181185। 01611010. 01411260 0 €8001॥. 
3. [क 





१४२ स्वात्मनिरूपणम्‌ ` | 


लिये में शरण हू, मुख्याय हू, उनको मे गम्य हं । शकलीङृत- ~ 
विविष -संश्यगणः भ्रहुम्‌- नाना प्रकार के संशयसमूहों को खण्डन 
करने वालामंंहूं। मेँ श्मपनी छपा से साधकों कं संशय, भ्रसंभावना, 
विपरोतभावना नाण करता हूं । 'तपामेवानुकम्पाथेमहमज्ञानजं तमः । 
नाशमाम्परात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।' गीता १०।११ मँ उनपर 
(मुमृक्षुमरो पर) कृपा करके भ्रज्ञान से उत्पन्न भ्रधकार का नाश करता हु" 


किसर प्रकार ? उनके भ्रन्तःकरण में वट कर ज्ञान-दीपक जला 
कर ।|१४०।। 


पड्कोभनिरदितोऽहं॒पदगुगरदितो उहमहितरदितोऽहम्‌। 
पट्कोशविरदितोऽहं पट्रिशत्त्वजाल-रदितोऽहम्‌ ॥१४१॥ ` 


भर्मं पट्भाव रहित ह । म छः गुणो से रहित ह, मे 
भरनगलभावना सं रहित हूं । मे छः कोशो से रहित हूं । मे छत्तीस 
तत्त्वा कं जाल से रहित हू । 


व्यास्या--पडङ्भाव-विकार-रहितः श्रहूम्‌--उत्यत्ति, स्थिति, 
ध परिणति, भय, तथा ना प्रहृति के ये छः भाव-विकार कहलाते 
रहित ध च ५ व: 
, ^ मरण, र » माह, भूख-प्यास--ये छः गुण हे 
ध श म ५ द्‌ मन के तथा जरामरण शरीर कं गुण 
अ नत्यत्तिता, बोधल्पता, स्वतंत्रता, नित्य- 
क अनन्तर्पता--ये छः ईश्वर के गुण दह । श्हित 
१ त सर्व ५ होने से भरमागलिक भावों से रहित 
4 ४. दत गाता ५।२९ मे सव प्राणियों का सुहृद 

प्रकार को भ्रागा लिये उपकार करने वाला सुहृद हाता 

६। पट्कोदा विरहितः भ्रम्‌--म ठः कोणो ये शून्य ह 'पटकोशानथ 

वच्मि ते । त्वम्‌ च रक्तं मांसमेदो मज्जास्थोति निबोधत ।' वराहोप- 
निषद्‌ १०। त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, भस्थि-शरीर निर्माण ` 
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करनेवाले ये छः कोश ह । षटचरिदात्‌-तत्वजालरहितः ब्रहम्‌--मं 
छत्तीस तत्त्वो से रहित हँ! छत्तीस तत्व इस प्रकार ह । शिव, 
शविति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्धविद्या, माया, कला, विद्या, राग, काल ` 
(१०) नियति, पुरूय, प्रकृति, अ्रहंकार, बुद्धि, मन, श्रोत्र, त्वक्‌,. 
चक्षु, जिह्वा, (२०) राण, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शव्द, 
स्पशं, रूप, रस (३०) गन्ध, भ्राकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ।. 


(३६) ।११४१।। 


संबितसुखात्मकोऽदं समाधि-संकल्प-कस्पद्कषोऽहम्‌ । 
संसारबिरहितोऽहं साक्षात्कारोऽहमात्मविद्यायाः ॥१४२॥' 


ब्रथ--मं जान श्नौर सुखस्वरूप हूं । समाहित चित्त सं किये 
हए शभ संकल्प कं लिये मेँ कल्पवृक्ष हं । मं संसारधर्मो से रहित हृ! 
ब्रह्मविद्या का फल भ्रात्मसाक्षात्कार मं ह । 


व्याख्या--संवित्‌-सुखात्मकः अहम्‌--मं आन भ्रोर भ्रानन्दस्वरूप 
वाला ट्र समाधि-संकल्प-कल्पवृक्षो भ्रहम्‌-समाहित चित्त होकर जो 
सत्त्वगणी संकल्प किया जाता है उसको पूरा करनं म्‌ म ब्पवृ ह 


र्था सत्त्वसंकल्प को मै तत्काल पूरणं करता हं संसार विरहितः प्रहम्‌- | 


म संसार कं उदय भ्रस्तादि धर्मो से शन्य हूं भरात्मविद्यायाः साक्षात्कारः 
ग्रहम्‌--्रह्मविद्या का चरमफल जो श्रात्मदर्णन हे, बह मं ह, १४२॥ 


हल्यम ` कण्यमहं हेयोपादेयमावद्यर्याऽदम्‌ । 
हरिरहम म्म हरोऽदं विधिरहमेबास्मि कारणं ताम्‌ ॥९४ ३॥ 
र हव्य हे, मे कव्य हू म भाव से रहित 
श्रथ मे हव्य हँ, मं कव्य ह, त्याग भरर ग्रहण कं ४ 
हं मँविष्णु हू न सिव ह, मे ब्रह्मा भी ह मौरी ब्रह्माविष्णु- 
महेश का कारण हूं । 


, 
क कि ता 1 ~ 


। 
| 
| 
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व्याद्या--हव्यम्‌ श्रहम्‌-देवतप्तिकरा स्वाहा मं हं कव्यम्‌ 
अहम्‌--पितृगण तुप्तिकरा स्वधा मेँ हूं हेय-उपादेयभाव-बन्यः श्रहम्‌-- ' 
कामक्रोधादि त्यागने योग्य है, दयातोषादि ग्रहण करने योग्य हं, | 
इन भावनाभ्रो से मं शून्य हुं, क्योकि मुञ्ञ से भिन्न कु नहीं है, ्रतः मे 
क्या त्यागु, क्या ग्रहण करं । हरिः अहम्‌ श्रस्मि-सृष्टि की स्थिति श्रौर 
रक्षा करने वाला भगवान्‌ विष्णु मै हूं हरः ग्रहम्‌--मे ही सृष्टिसंहारक ` 
त्रिशूलधारी शंकर हूं विधिः प्रहम्‌ एव ्ररिमि--भ्नौर सृष्टि रचयिता 
ब्रह्मा जी भी मं हौ हूं कारणम्‌ तेषाम्‌- तथा उनका कारण-उत्पत्ति, 
स्बितिश्रौर लयकाकारणभोमेहीह। भेँही मायोपाधि धारण 
करकं ब्रह्मा विष्णु महेश वनता हं ।।१४३॥। ` 


्षासित-कटुपभयोऽह क्षपित-मवक्लेशजारहदयोऽहम्‌ । | 
शान्तायशषरमुषटित-पिविधन्यवहार भूरमहमेव ॥१४७॥ | 


_ भ्रव नेपापभय धो डाला है, मे ने हृदय के भीतर से सांसारिक 
क्सशजाल द्र कर दिया है । श्र भ्रक्षर से लेकर श्ष' म्रक्षर के रन्त॒, 
तक रच हुए नाना प्रकार के शब्दो से कथित व्यवहार का मूलाधार ` 
मंहीहे। | 
स हम्‌ ने पापभय को धौ 
ष < मुक परापर पुण्य सिपायमान नहीं करते । कलुय कहने 
८ धृष्य नी लेना चाहिए । शन पुण्यपापे कबल्योपनिपद ।२२। 
मुञ्च भ्रात्मा को पुष्य पाप स्पशं नहीं करते । क्षपित-मवक्लेचाजाल- 
4 भपनं अन्तःकरण से संसार के पंचक्लेश समूहं 

५ भ्न्त-भादि-पमलर-सुघटित-विविधव्यवहार भव 
प्रम्‌ एव-- भर ` अक्षर से भ्रादि लेकर श्व" रधर क श्रन्ततक 
कारादि भकारान्ता शब्द मालिका से सुन्दरता से रचे हुए नाना 
नकार क शब्दा सं म्रोरग्यवहारो के प्राधारभत जो णब्दजाल, नामा- 
त्मिका जगत्‌ है, बहरमेही ह रः श्रीर कष" के वीच मे समस्त नाम्रा 
जाते हछौर॒नाम में र्प भी निहित है। रूप न्ट होने पर भी 
नाम ता हे भतः सम्पूणं नामस्यात्मकः द्य पपच ह हूं ।॥१४४॥। 
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बहुभिः कितेभिरुक्त रहमेवेदं चराचरं विश्वम्‌ । | 
शीक्ररफेनतरंगाः सिन्धोरपराणि न खलु वस्तूनि ॥१४५॥ | 

्र्थ--इन (भ्रकारादि क्षकारान्ता शब्दमालिका) शब्दो सं | 
भ्रधिक कहने में क्या लाभ, मे ही यह चराचर विण्वहूं। जल की | 
फुभ्रार, ज्ञाग, लहरे निश्चय ही समूद्र से भिन्न वस्तु नहीं हं । | 


व्पाख्या--म्रव शिष्य भ्रन्तर्‌ विचारणा का उपसंहार करता है । 
बहूभिः किम्‌ एभिः उक्तंः--इन वहु उवितियों से अर्थात्‌ ्रजरोऽं सं 
रादि करकं '्षपितभववलेश-जालहदयोऽहम्‌ भ्रन्त तक जो भीतर कहा 
3, भ्रकारादि क्षकारान्त म्रक्षर मालिका से जो कथन किया है, उससे 
, क्या? भ्र्थात्‌ मेरा विचारतारतम्य कहां तक जा सकता है ग्रतः 
संप में कहता हूं श्रहम्‌ एव इदन्‌ चराचरम्‌ विश्वम्‌--मे ही समस्त 
गतिवान रौर गतिरदित, जंगम जड़ विश्व हूं । क्योकि हीकर-फन- 
तरङ्घाः--जलवीची यानी एुंञ्नार, जल्‌ के ज्ञाग, तथा जल की लहरं 
जो समुद्र मे होती दै सिन्धोः ञ्रपराणि--सागर से भिन्नन खलु 
वस्तूनि--कोई वस्तु नहीं है । सागरजलोत्थित शीकर, फेन, तरंग 
जलहीदह। एसे दही भ्रात्मा मे माया कल्पित नामरूप श्रात्मा ही 


टे ॥१४५।। 





सदुय॒रु भसाद महिमा 


शरणं न भवति जननी न पिता न पुता न सोदरा नान्ये । 
: परमं शरणमिदं स्याचचरणं मम मूमि देशिकन्यस्तम्‌ ॥१४६॥ 


प्री, भगिनी तथा मन्य जन शरण नहीं 


भर्य--माता, पिता, 
मेरे मस्तक पर रक्वा हृम्रा यह चरणयुगल 


होते परन्तु सद्गुर दारा म 
मेरा परम शरण दै । 






~ १९ 
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व्याख्या--विचार का भ्रवसान होने पर, शिष्य श्रीगुरु का स्मरण 
करता है, रौर छः श्लोकों मे श्रीगुरुप्रसाद महिमा गायन करता है । 
इारणम्‌ भवति-जन्मम्‌त्युबधसे टानेका कारण, ्राध्य न भवति जननी, 
न पिता, न सुता, न सोदरा, न भरन्ये--माता, पिता, पृव्री, भगिनी तथा 
मरन्य पद से मित्रकलत्रधनगृहादि शरण नहीं हँ, क्योकि वे स्वार्थवण, 
भ्रपना संबंध मानते हँ । तो कौन शरण है ? परमम्‌ शरणम्‌-- 
सर्वोपरि, श्रव्ये, निर्भयशरण देशिक-न्यस्तम्‌ मम मूध्नि चरणम्‌ 
स्यात्‌- श्री सद्गु द्वारा मेरे मस्तक पर रक्खा चरणयुगल प्रधान 
शरण है । तात्पयं यह है कि श्री गुरुदेव ही मेरा मुख्य शरण, ग्राश्रय है, 
उन्हों ने मुज्े प्रधिकारी देख कर मेरे ऊपर भ्रकारण कृषा करके मुषे 
ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे मेरा भ्रजञानमोह नष्ट हो गया श्रौर 
मँ भ्रमन स्वरूप में प्रवस्थान कर गया । मातापिता ने म॒ञ्ञे जन्म दिया, 
पुनरागमन से नहीं छडाया ।(१४६॥। £ 


आस्ते देशचिकचरणं निखधिरास्ते तदीक्षणे करुणा । 
स्ते फरिमपि तदुक्तं किमतः परमस्ति जन्मसाफल्यम्‌ ॥१४७॥ 


भरथ--पदि श्रीगु का चरण मस्तक पर रहता है, उनकी दुष्टिमं 


भ्पार करुणा रहती है, उनसे कहा हुभा कुछ स्मृति में रहता दै, तो 


इससे श्रधिक जन्म में सफलता क्या होगी । 


व्याल्या--भ्रास्ते वेदिकचरणम्‌--यदि श्रीगुर्देव के चरणकमल 
व पर त ह, ६ मर्थात्‌ उनके द्शाये अटेतवेदान्त मार्ग में श्रास्था 
रह, तत्‌-इंक्षणे निरवधिः करुणा श्रात्ते- यदि श्रीगरस्देव की ` 
दष्ट मे निःसीम करणा वनी रहती है भरास्त किम म्रपि तत्‌-उवतम्‌-- - 
यदि उनके उपदेशामृत का मुख्यतात्पयं स्मरण रहता रहे तो फिम्‌ | 
भ्रतः परम्‌ जन्मसाफल्यम्‌ भ्रस्ति--वताभ्नो इससे श्रधिव वया जन्म- 
सफलता होगी 2 यदि मेरी श्रद्धा शीगुर्देव मे वनी रही, धीगुरुदेव 
क कृपादृष्टि मुञ्च पर वनी रहे, भौर मै उनके उपदेशामृत पर म्राचरण 
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कर सक्‌ तो इससे वढ़ कर मेरा जन्मसफल क्या होगा, भर्थात्‌ जन्म को 
यही परम सफलता है, षयोकि एसा होनें पर मोक्ष ग्रवश्यम्भावी 
है ॥(१४७॥। 


कारुण्यसारसान्दराः काडक्षित-वरदान-क्पकं-विशेषाः । 
श्रीगुरुबरणकटाक्षाः शिशिराः शमयन्ति चित्तसंतापम्‌ ॥१४८॥ 


श्र्थ--गाढ़े करुणारस से स्निग्ध, इच्छित वरदानकी कल्पना करने 
मे विशेष, शीगुरुचरणो के शीतल कटाक्ष चित्तसंताप को णान्त 
करते हें । 


व्याख्या--शध्रीगुर्‌ की कटाक्षो कौ महिमा बताते हँ । कटाक्षो 
की चार विशेषता है पहली कारण्यसार-तान्द्राः--दया का सार, 
मर्थात्‌ ऊँची श्रेणी क प्रकारण करुणा, कसी करुणा ? गाढ़ी, निविड, 
उससे स्निग्ध, दूसरी विशेपता काङक्षित-वरदान-कत्पकविक्षेषाः-- 
साधक के इच्छित कामना को पूरा करनेवाले, वरदान की कल्पना 
करनेवालो में विशेष णवितिशाली कटाक्ष । गुरु लोग न केवल ब्रह्मजान 
ही देते है, वस्कि साधकों कं ज्ञानमार्ग मे जो ्रवश्यभावी भोगवासना 
प्रतिधक है, उनकी पूति कं लिये वरदान भी देते है, क्योकि 
वासनाभ्नो का गलाघोटने मावर का नाम मोक्ष नही दै, म्रपितु 
वासनाभ्रों का विचार से णात करना प्रथा उनको भोग दारा ध्वस 
करना जिसके फलस्व्प साधक को पूणेतृप्ति प्रनुभूत हो सके । 
यदि साधकः की वासना भ्तुप्त रहंगी तो समाधिप्रयास म र वाधक 
होगी । पुनः पुनः उटकरर विक्षेप करेगी भ्रौर ध्यान ह ह जमन 
देगी । भरतः गुरुलोग वासनामभ्नो कौ तृप्ति का भी वरदान दत ह्‌ । 





एक ब्राह्मण भ्रपनी माता ञ्मौर गौ कं साथ गगा तट पर निवास 


करकं ज्ञानसाधना कर रहा था । भगवान शंकर शरीर माता पावता 


ने छद्यवेश सं उस ब्राह्मण का प्रातिथ्य ग्रहण क्रिया भ्रौर चलत हुए 
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बोले तेरी मेया भ्रौर गेया मर जायें ।' माता पा्थ॑ती ने इस विचित्र 
वरदान पर ्राण्चयं किया । भगवान शंकर बोले “इस ब्राह्मण की 
भ्रपनी माता ग्रौर गाय मं भ्रासक्ति दै, जिससे इस की समाधि में 
विक्षेप होता है । मेने प्रसन्न हो कर इस के प्रतिवेध हटाये हे । श्रव यह 
ब्राह्मण समाधि मे सफल होगा ।' 


चौथी विशेषता शिक्षिराः--शीतलकारी, वासनाभ्नों कं 
उपद्रवो के शमन से शान्त करनेवाले भीगुरु्चरण 
कटाक्षाः--धी गुरुदेव के कटाक्ष, हृदय भन्तर मं प्रवेश करनेवाली 
शक्तिपू्णं तोव्र चितवन चित्तसंतापम्‌ हमयन्ति--चित्त के संताप, 
शुभ कम के न करने से, ग्रणुभ कमं के करने से चित्त में क्षोभ उत्पन्न 
होता टै, इसे चित्तसंताप कहते ह । श्रीगुरुकटाक्ष इस संताप का 
शमन करते हं । किस प्रकार? शिष्य के स्वरूप का निरूपण 
करकं । 'स्वेत्र शृदधवुद्ध नित्यमुक्त एकत्व परमात्मा व्याप्त. है । 
सृष्टि उसमे कल्पित है, रज्जु में सपं कौ भांति। वही ्रचिन्त्यशवित 
भ्रानन्दघन परमात्मा तू है । इस भ्रध्यस्त मिथ्या प्रपंच को देख कर 


त्‌ सन्तप्त य हा, तु सव प्रकार से, सर्वे-्रवस्था में, सर्वत्र भ्रानन्दरूप 
है । इस भांति के उपदेश से ॥१४८॥। 


शवरिति-चरचेतो-गरतरमणडकनात-परितोपा 
शेते हृदयगुहायां चिरतरमेकौव बिन्मयी जगी ॥१४६॥ 


भ्रय-चञ्चलचित्तरूपी विणाल मेढकों कं समूह को निगलने सं 


परितुष्ट चेतनमयी ब्रह्माकरारवृत्तिरूपा सर्पिणी हृदयरूपी गृहा मं बहुत 
काल तक भकंली ही शयन करती ष्ै। ` < ् 


व्याख्या--क्या चित्तसंताप शमित होकर पूनः उदय नहीं हाता, 

स शका का दृष्टि मे रख कर कते हँ । यहां चित्त की वृत्तियो की 

उपमा वड्‌ मदढ्को (ग्ण) सेदीरै,भ्रौर बरह्माकारवृत्ति की उपमा 

सपिणी से दी दै। कवलित-चन्चल-वेतो गर्तरमंडक-जात-- 
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परितोषा--चञ्चल चित्त की भाववृत्तियों को, जो कि विशालकाय 
मेढकों के सदश है, निगलने से परितुप्त, सन्तुष्ट चिन्मयी भुजगी-- 
चेतन ब्रह्माकारवृत्तिरूपा सर्पिणी चिरतरम्‌--निष्चिन्त 
वहूतकाल से एका-एव-म्रकली ही, टतरहित हृदयगुहायाम्‌-- 
हृदयरूपी गुहा मे, भ्रन्तःकरण में जञेते--मुख से शयन करती हं । 
ब्रह्माकारवृत्ति सवं भाववृत्तियो, घटपटादि वृक्तियो को ग्रसन कर 
जाती है, रौर साधक का स्वस्वरूप में प्रवस्थान कराती है, यानी 
निधिकल्प समाधि लग जाती है। समाधि में ही निर्भेद एकतत्त्व 
ब्रह्म का भ्रनुभव होता है 1 बरह्माकारवृत्ति एक वार चढ़ कर पुनः 
नहीं उतरती । साधक सिद्ध हो जाता है । भ्रानन्द की वाढ से विभोर 
रहता है । उसका पृनर्जन्म नहीं होता ।।१४६॥। 


मयि सुखबोधपयोधो महति व्रह्माण्डुदूबुदसदसम्‌ । 
मायामयेन मरुता भूत्वा मूत्रा अ्स्तिरोषरो ॥१५०॥ 


भ्र्य--मुञ्े भ्रानन्द भ्रौर ज्ञानस्वरूप महासागर म वुलवुलो के 
सदृश सहलो ब्रह्मांड मायाख्पी वायु सं परररित उदय होकर पृनः-पुनः 
नष्ट होते हें । - 

व्याख्या--इस श्लोक में ब्रह्म की भ्रचिन्त्य विशालता वताई है । 
मयि सुखबोधपयोधी महति-मेर भ्रानन्दनानसूप महासागर मे ब्रह्याण्ड- 
बुद्युद-सहलरम्‌--युलवुलों कं सदश सेव ब्रह्माण्ड मायामयेन मरता- 
मायारूपौ पवन कं चलनं से भूत्वा भूत्वा--उत्पन्न ठा हाकर मृषः 
तिरोधतते--पुनः विलीन होते है, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड्ता, 
सष्टि के उदय मरौर भ्रस्त से मेरे स्वरूप मं कोई विकार नहीं भ्राता । 
रह्मण्डो की तुलना वुदृवुदों से करकं स्वरूप का महान उदार चित्रण 
किया है ।१५०।। 





य - -मास्तया । 
गुरुकरुणयंव नावा प्राक्तनं भाग्याचुङकं 
दुःसददुःखतरंगस्तु गः संसारसाररस्तीणंः ॥१५१॥ 
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प्रथ-गुरुकरुणारूपो नौका से ही, पूवं शभकमरूप भ्रनुक्ल वायु ‡ 
चलने सं दुःसह दुःखलू्प लहरो से दुस्तर संसार-सागर पार किया 
गया है । 


व्याख्या--भवसागर पार करने के साधन वताते हँ गुख्करणया 
एव नावा-्रह्मनिष्ठगुर को कृषपारूपी नौक्रा से ही, भ्रन्यथा नहीं 
प्राक्तनभाग्य-भ्रनुक्ल-मारुतया- पूर्वजन्म मं जो शुभकर्म किये हँ उनके 
फलरूप भ्रनुकूल वायु के चलने से, भ्र्थात्‌ उपयुक्त-साधनसामग्री, 
शमदमादि साधन, सद्ग्रथ, साधना के लिये पण्यस्थान, योगक्षेम का | 
समुचित प्रबन्ध, स्वस्थ शरीरादि कं उपलब्ध होने से, म्र्थात्‌ शास्त्र- | 
छपा, ईश्वरङृपा तथा भ्रात्मकृपा उपलब्ध॒होने पर-दुःसहदुःख- 
तरङ्गः भ्रसहनीय दःखरूपी नहरों से-ुङ्गः संसारसागरःतीर्णः-- | 
दुस्तर संसारसागर पार किया गया है ।॥१५१।। 


सति तमसि मोदसूपे विश्मपश्यं तदेतदित्यखिलम्‌ । . | 
उदितवति बोधभानौ फिमपि न पश्यामि फ न्विदं चित्रम्‌॥१५२॥ ` 


. भ्रम--भरज्ञानावस्था मे उस इस समस्त विष्व को भ्र॑धकाररूप 
देवा धा । ह (परन्तु) जानरूपी सूर्यं कं उदय होने पर उस संसार का 
कछ भौ नहीं देवता हं । क्या यह प्रार्य नही है ? 





_ व्वाख्या--भ्रनान ` प्रौर ज्ानावस्थाग्नों मे संसारद्शंन का 
भद वताते ह। सति तमसि मोहर्पे--प्रधकाररू्प भ्रज्ञान 
की क म तद्‌ एतत्‌ भरखिलम्‌ विहवम्‌ श्रपश्यम्‌ इति--उस इस 

[70 इ गधे (1 
समस्त विश्व को, . इ.सहद्ःखतरङ्गस्तुङ्ः संसारसागरः' देखा था ॐ 
जिसके कारण कि मे संतप्त था, संसारदाव-पावकसंतप्तः ' वही संसार | 
भव जानावस्था मे उदितवति बोषभानौ-जानल्पी सूयं कं उदय . 
होने पर किमू श्रपि न पद्यामि--कृछ भी नहीं देबा हे, भर्थात्‌ | ३. 
समाधिकाल मं तो संसार का भ्रत्यन्ताभाव हया गया था, भ्रौर उत्थान्‌ 
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होने पर भी मे उसे ब्रह्मरूप देखता हं ्र्थात्‌ उसका भयावह रूप नहीं 
देवता किम्‌ नु इदम्‌ चित्रम्‌--क्या यह श्राश्च्यं नहीं टै कि चित्त को 
सन्तप्त करने वाला संसार भ्रव शान्तस्वरूप हो गया है ? ॥।१५२।। 

भ्रव श्रगले दो श्लोकों में भ्रात्मवोध तथा स्वात्मनिरूपणम्‌ ग्रंथ 
महिमा वताते हं । 


इत्यात्मबोधलाभं शुरचिन्त्य प्रमोदमानेन । 
्रारन्धकर्मणोऽन्ते परं पदं प्राप्यते हि केवस्यम्‌ ।१५३॥ 


भ्र्भ--इस प्रकार भ्रात्मज्ञान के लाभको वार-वार स्मरण 
करके प्रमृदितमन हुभ्रा प्रार्धकमं बे क्षय (देहपात) होने पर निश्चय 
ही परम कैवल्य पद को प्राप्त होता है । ` 


व्याख्या--इति आत्मबोधलाभम्‌--इस प्रकार श्रपने स्वरूप कं 
ज्ञानरूप लाभ का मुहुः श्रनुक्लिरत्य--चार वार चिन्तन करके, 
किस प्रकार? जैसे करि लोक १०५ से १४४ तक किया है 
प्रमोद-मानेन प्रारब्धकर्मणः श्रस्ते--प्रमुदित मन हुप्रा, वतमान 
णरीर के श्रारम्भकः क्म को प्रारव्ध कहते ह । प्रारब्ध कमं 
के क्षीण होने पर भ्रर्थात्‌ देहपात होने पर परम्‌ कंवल्यम्‌ पदम्‌ हि 
प्राप्यते सर्व्करिष्ट कवल्यपद, मोक्षपद प्राप्त किया जाता है, यह 
निष्ित है, संदेह नहीं करना चाद्ये ।। १५३॥। 


मोहान्धकारहरणं संसारो्रंल-सागरोत्तरणम्‌ । 
स्वात्मनिरूपण-मेततप्रकरणमन्तविचिन्त्यतां सद्धिः ॥१५४॥ 
इति भीभलरमहंस-परसि्राजकाकायस्य गिधिन्दगगलुञ्यपादरिप्वसय 
श्रीमच्छकरमगवतः तो ^तास्मनिर्पण" समरम्‌ । 
र्भ ्रनान के म्रन्धक्नार को हरनेाला, संसारखूपी उत्ताल 
तरगों से युबत सागर को पार करानं वाला 'स्वात्मनिरुपण नामक 
यह रकरण प्रथ मुमलभरो दवारा भीतर से विचार करिया जाना चादियं । 
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व्याख्या--प्रव ^स्वात्मनिरूपण' नामक प्रस्तुत ग्रंथ की महिमा 
वताते हं । मोह-भरन्धकारहरणम्‌--यह ग्रंथ भ्रज्ञानरूपी भ्रधकार 
कानाण करने वाला है, ग्रौर कंसा है? संसार-उद्रेल-सागर- 
उत्तरणम्‌-संसाररुपी उत्तगतरंगों वाले समुद्र को पार करने | 
का साधन एतत्‌ स्वात्मनिरूपणम्‌ प्रकरणम्‌--यह्‌ ‹स्वात्मनिरूपणः । 
नामक प्रकरणग्रथ, वेदान्तणास्त्र का भंशग्रथ, एकदेशीय ग्रंथ । 
वेदान्त शास्त्र वहत विस्तृत है । उसका भ्रध्ययन करके, पचा कर जो 
त्रमवद्ध॒ एकदेशीय स्वतंत्र ग्रंथ रचा जाता है, उसे प्रकरण ग्रंथ 
कहते हं । 
शास्त्रैकदेशसंवन्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । | 
 भ्राहुः प्रकरणं नाम प्रंथभेदं विपश्चितः ॥। 
बुद्धिमान लोग मूख्यशास्त्र से एकदेशीय संवंधवाले दूसरे ग्रंथ को 
गरथभेद से प्रकरण ग्र॑य कहते है । सद्वि: प्रन्तर्‌ विचिन्त्यताम्‌-- 
मोक्ष की कामनावाले सज्जन साधकं दवारा भीतर ही भीतर अर्थात्‌ मन॒. ' 
से विचार किया जाना चाहिये ॥(१५४।। । 


इति भीमतरमहंस परित्ाजक्राचायं अगद्गुह यतियताीनद्र 

महामहाम्गडलेश्वर महवेदान्तकेशरी भोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ 
अनन्त-श्रीत्रिमूषित पूज्यपाद स्वामी श्रोकाराध्रम जी 
महाराज दर्डा के शिष्य तथा हरियाणा निवासी 

नक्षङृलनूपण परिडतप्रबर हेमराज शमां के तुपुत्र | 

मनोहरलाल शमां एम० २० शगुरुमक्तात्र द्वार । 

अमच्छेकरमगवत्ादग्रीत 'लात्मनिर- 

प्रणम्‌” नामक पन्थ प्रर ररित “स्यं तिदधा द्‌ 

्रदीधिक् नामक हिन्दी व्याख्या 4 

समाप्ता : 


= कक | 
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४. अगुरुकरणापं मन्तु 
. आं रात्तिः। सान्तिः॥ शान्तिः ||| 
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